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प्रकाशकीय 


तुर्क और मुगलो के आक्रमण से लोहा लेनेवाले वीरो के अमर उपन्यात 
का एक अध्याय यदि राजस्थान है तो दूसरा उतरा ही गौरवशाली ध्रध्याय 
दक्षिण का वारगल--देवगिरि से लेकर ठठ केरल तक का दक्षिणापथ का 
प्रदेश है । 

दक्षिणापथ के इस प्रदेश ने भारतीय इतिहास को कई जाज्वल्यमाच 
रत्न दिये। विजयनगर यही अस्तित्व मे आया। स्वाधीनता-सम्राम की 
यह परम्परा हमे ठेठ हैदरअली, टीपू सुलतान, मोपला विद्रोह और असहयोग- 
आन्दोलन के वीरो तक मिलती है। 

प्रस्तुत उपन्यास में श्री गुणवन्तराय आचार्य ने दक्षिणापथ के एक वीर, 
कृष्णाजी नायक के माध्यम से भारतीय स्वाधीवता-सग्राम की एक ऐसी ही 
गौरवगाथा कही है । 

उपन्यास का मूल उद्देश्य यह दिखलाना है कि देश की स्वतत्रता की 
लडाई के लिए आज़ादी के मतवाले कितनी बडी-से-बडी कुर्बानी कर सकते 
हैं। अमानुषी बल्निदानों के प्रतीक के रूप मे लेखक ने गग कन्प्राली नामक 
ब्राह्मण योद्धा के महान और उदात्त चरित्र का निर्माण किया है। ग्रमू 


द्‌ 


ब्राह्मण ने विदेशियों से निरन्तर लडते रहने के लिए धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष सभी को निछावर कर दिया । उसके जीवन का केवल एक लक्ष्य था-- 
अनब्नाह्मण होकर, शत्रुओं का जासूस बनकर, अपने देशवासियों की निन्दा, 
भत्संता और दण्ड सहकर भी विदेशियो से लडते रहना । और यही उसने 
आजन्म किया । 

गगू कनन्‍्याली के साथ-ही-साथ कृष्णाजी नायक और काम्पिलीदेव के 
सजीव चरित्रो ने इस उपन्यास को बहुत ही रोचक बना दिया है। 

घटना वैचित्र्य, गति, वेग, कौतुहल एवं औत्सुक्य के लिए किरात प्रदेश 
क। घटनाओं का समावेश इसमे किया गया है, जो एक ऐतिहासिक सत्य 
भी है। 

कुल मिलाकर यह एक आदर्श ऐतिहासिक उपन्यास है। लेखक ने आरम्भ 
के अध्यायों में अपनी अध्ययन सामग्री के सूत्र और तत्सम्बन्धी विवरण देकर 
पुस्तक की उपादेयता की और भी बढा दिया है। 

गुणवन्तराय आचायें ने विजयनगर राज्य से सम्बन्धित जितने भी उप- 
न्यास लिखे है वे क्रमश हिन्दी पाठकों के कर कमलो में समपित करने का 
प्रकाशकों का निश्चय है। 
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१ पर्वाध्याय 


वी विक्रम के सबत्‌ की चोदहवीं सदी | इस सदी मे दक्तिणापथ मे तुकों 

का आक्रमण अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था | 

विक्रम सवत्‌ १३७६ में वारगल का पतन हुआ | सबल सरक्षण के साथ 
तीन-तीन बार तुकों के नाको चने चबवा देने पर भी वारगल का पतन हुआ | 
इस युद्ध ने महाराजा प्रतापरुद्र का बलिदान लिया ! वारगल के युद्ध का एक 
सिपाही, कावेरी नदी के दक्षिणी तट-प्रदेश का निवासी, तमिल पाड्य-नायको 
में एक नायक, कृष्णाजी महाराज प्रतापरुद्र का कटा हुआ मस्तक कर्नाटक 
राज्य के महाराजा वीर बल्‍लालदेव के पास लाया | 

वीर बल्‍्लालदेव सस्सामन्तचक्रचूडामणि बनने का स्वप्न देख रहे थे | 
पाड्य-नायको के विरुद्ध आक्रमण करने का जाल बुन रहे थे ! लेकिन उन्हे 
यह व्यान न था कि सिर पर तुरुष्क-घनघटा छा रही है ! विदेशी म्लेच्छु विजय- 
धरम और भागवत भूमि को पादाक्रान्त करने की साजिशे रच रहा है | वीर बल्‍लाल 
की बडी इच्छा थी कि महाराजा प्रतापरुद्गर को नीचा दिखाकर, उन्हे अपना 
मातहत सामन्त बना दे ! 

ओर उन्होने यह विचार प्रकट भी किया था ! 

सपनो के इसी काल मे, महाराजा वीर बलल्‍्लालदेव, जिनसे जीवन-मरण 
का जग खेलना चाहते थे, उन शन्नुओ मे से एक शत्रु महाराजा ग्रतापरुद्र 
का कटा हुआ शीश दूसरा शन्रु कृष्णाजी नायक लेकर आया ! 

क्ृष्णाजी वारगल के विनाश और विध्वस का समाचार लेकर आया ! 
वह यह समाचार भी लाया कि अ्धिकाश भारतीय भूमि तुर्को की दासता में 
चली गई है और अब शेष दक्षिणापथ को गुलाम बनाने के लिए म्लेच्छ ठुँकों 
के टिड्डीदल कावेरी नदी को पार करने के लिए तड़प रहे है | 

तुकों के आक्रमण की भीषणता वीर बलल्‍्लालदेव से छिपी नहीं थी। 
उस भीषणता का अनुमान यदि वे भी न लगा सके तो दूसरा कौन लगा 
सकता है! देवगिरि मे तुर्की-अधिकार को इृढ़ता दान करनेवाले, कलियुग 
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मे 'कालयवन” की भयकर उपाधि धारण करनेवाले मलिक काफूर से वे 
अपरिचित नहीं थे | कृष्णा और भीमा नदी के बीच स्थित दिवगिरि! का 
उसने विव्वस किया था ! 

क्योकि, मलिक काफूर ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था, एक बर 
नहीं--दो बार । और दोनो बार बीर बल्‍्लाल हारे थे ! उस हार की याद 
आज भी वीर बल्‍लाल के कल्ेजे मे कसक रही है ! 

ओर कृष्णा और कावेरी के मब्य के प्रदेश मे मलिक काफ़्र को 'कर' 
देनेवाला सामन्‍त बनकर उन्हे रहना पडा था ! इतना ही नहीं, अपमान चरम 
सीमा पर तब पहुँचा था, जब उन्हे दातो मे तिनका दबाकर म्लेच्छ मलिक 
काफूर के पैर चूमना पडे थे | यह सब किसने किया ? सप्तसामन्तचक्रचूड़ा- 
मणि महाराज वीर बल्‍लालदेव ने, जिरुके धौसे की धमक से धरती धूजती 
थी ! अपने स्वाथ मे अन्धे होकर, अपने स्वदेशवासी बन्धु से एकता स्थापित 
न करने के कारण ! 

फिर मलिक काफूर ने मलाबार-केरल पर चढाई की और बल्लालदेव को 
साथ देना पडा ! अन्तहीन अपमान सहकर, बलिदान देकर, रेत की नीव पर 
खडे होकर ही बल्‍्लालदेव क्नांठक को अपने अधिकार मे रख पाए थे ! 

अर इसलिए, कि बलल्‍लालदेव मलिक काफूर को कही धोखा न दें, उन्हें 
जमानत के एवज, अपना प्रिय पुत्र बल्‍लाल चतुथ मलिक काफूर के शाही 
दरबार मे बन्धक रखना पड़ा था ! जहाँ वह दिन मे दो बार सुलतान अला- 
उद्दीन खिलजी के सामने हाजिर होता था ! 


गुजरात के श्रीमन्त कुलबत जैन सेठ समराशाह ये | गुजरात के सूबा 
से, जो दिल्‍ली के सुलतान का साला था, समराशाह की घनिष्ठ मित्रता 
थी | समराशाह की मध्यस्थता पर बल्‍लाल चतुथ दिल्‍ली के उस बदीगह से 
मुक्त हुआ था । 

लेकिन कावेरी का दक्षिणी तठ-प्रदेश आक्रान्ता तुर्कों से मुक्त न था | इस 
प्रदेश पर मूल पाब्य-नायकों का आसन और शासन था। प्रत्येक नायक 
अपने अधीनस्थ प्रदेश का सवेसवां था | ज्ेकिन बाहरी हमला होने पर हरेक 
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नायक एक भडे के नीचे खडा होकर दुश्मन का मुकाबला करे--यह पाड्य सध 
का नियम, आदेश ओर अनुशासन था ! इनमे, जो सबसे अ्रधिक प्राचीन 
कुलोत्पन्न, अधिकाधिक बीर, बलवान्‌ और चतुर होता वही नायक पाड्य-सघ 
का सपधपति बनता | 

जिस समय कलियुग का कालयवन कृष्णा और कावेरी के बीच, कर्नाटक 
प्रदेश मे घूम रहा था और केरल के चेर राजा से युद्ध करने की तैयारी से 
था, तब पाड्य-सघ का सघपति मदहुरा का राजा, पाड्य-नायक था। इसी वीर 
सध ने कालयवन मलिक काफ़र का सामना किया था और उसे दिन मे ही 
तारे दिखलाए थे ! 


इसी समय एक करुण और घोर घटना घटी । 

भारत पर आज तक होनेवाले सभी विदेशी आक्रमणो के समय जो 
पापपूर दु्घटनाएँ घटी है, उसी प्रकार एक दुघंटना मदुरा में भी सामने 
अगयी--परम्परागत था यह पाप ! सत्ता लोभी, धन-लोभी एक व्यक्ति का 
देशद्रोह ! 

महुरा की पवित्र भूमि पर एक पापी देशद्रोही पैदा हुआ । वीर पुरुषों 
के वीर परिवार मे एक काला नाग पैदा हुआ । यह व्यक्ति था सुन्दर पाड्य | 

पाड्य-सघ का नेता बना निरन्तर मलिक काफूर से लोहा लेनेवाला, हार- 
कर भी कभी हार न माननेवाला, युद्ध-मूमि को अपना 'शयन-कक्ष' बनाने- 
वाला वीरवर पाड्य सघपति युद्ध-भूमि मे खेत रहा | 

पाड्य सघपति के तीन पुत्र थे। उसके दो रानियाँ थीं। एक रानी के एक 
राजकुमार, दूसरी के दो राजकुमार उत्पन्न हुए थे । 

महारानी का पुत्र युवराज था--अधिकार और परम्परा से ! उसका 
नाम था--सोमैया नायक । दूसरी रानी के दोनो पुत्रों के नाम क्रमश. वीर 
नायक और सुन्दर नायक थे | 

तुर्कों ने जब तमिलनाड मडल पर आक्रमण किया तो तमिलनाड ने 
पाड्य-सघ के बीर पुत्र सोमैया को रणागण मे नेतृत्व करने के लिए. आमत्रण 
दिया, इस आमत्रण को स्वीकारकर, अपने पूज्य पिता के पद-चिन्हों पर 
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चलने के अभिलाषी सोमैया नायक ने अपना पैतृक अविकार--मदुरा के 
युवराज का पद छोड दिया। वीर पाड्यो ने उसके भाल पर राजतिलक 
लगाया और वह राज्य छोड़कर, मदुरा के बाहर, तिरुपतिमलाई में जाकर 
रहने लगा । और वहीं तिरुपतिनाथ की सेवा मे, भक्ति मे जोवन व्यतीत करने 
लगा | इधर युद्ध की तैयारियाँ होने लगी | 

किन्तु सुन्दर नायक के सामने लोभ का जहरीला नाग जाग उठा। 

इस स्वा्थी, विलासी, शौकीन, कुल-कलक ने सोचा कि युद्ध की क्‍या 
आवश्यकता ? कत्तव्य का हिमाचलवत्‌ भार किस हेतु ? पहाड़ो मे भटकना, 
रूख[-सूखा, 5डा भोजन खाना, लेकिन तुको को सिर न कुकाना--यह भी 
कोई बुद्धिमानी है? राजाओ की शोभा के अनुकूल काम है ? बडे भाई में 
अक्ल नहीं है, तमी देश-प्रेम की अपनी हठ की पूँछ थामकर बैठे है ! खुद 
भी परेशान होते है और सुन्दर को भी परेशान करते है | इससे तो अच्छा हे 
कि तुकों की अधीनता स्वीकार कर ले, प्रति वर्ष उन्हे खिराज के रूप मे कुछ 
वराह (विजयनगर साम्राज्य मे चलनेवाले सोने का सिक्‍का) देते रहे | फिर 
तो महुरा की बारागनाएँ, देवदासियाँ और नतकियाँ ! काले नाग का फन 
विषैला होता है, जीवान्तक होता है, लेकिन उसकी काया तो कोमल होती है ! 

कोमल' कायावान इस सुन्दर पाड्य ने कालयवन को निमन्नण दिया--- 
महुरा पर चढ़ाई करने का ! उसने वचन दिया कि वह स्लेच्छ सेना के सरदारो 
को मदुरा के दुगों, नदियों के पुलो ओर रास्तों का भेद बतला देगा | 

आर कलियुग का कालयवन इतना बुद्धिमान अवश्य था कि ऐसा अवब- 
सर हाथ से न जाने दे | उसने सेना भेजी । और गैरसप्पा नामक एक सरदार 
भेजा | मलिक काफूर ने इस बात की व्यवस्था न की कि सुन्दर इस सेना का 
अधिकारी रहेगा, या सेना झुन्दर पर अपना अधिकार रखेगी ! न ही ठुर्क 
सरदारों को ही यह ज्ञात था । 

सुन्दर के आमन्त्रण' पर आनेवाली विदेशी सेना ने मदुरा पर अधिकार 
किया । (उस समय मलिक काफूर का डेरा दोरासमुद्र मे था ओर दोरासमुद्र 
कर्नाटक राज्य में था । 

दोरासमुद्र मे रहकर मलिक काफूर सुरक्षित था। यहाँ उसे अनन्त लाभ 
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था | यहाँ रहकर वह केरल के चेरो को दबा सकता था। बदामी के बचें- 
खुचे सोलकियो को नष्ट कर सकता था। देवगिरि के अवशिष्ट अवशेषों 
को तहस-नहस कर सकता था | उसकी बड़ी लालसा थी कि कन्याकुमारी तक 
पहुँचे और वहाँ एक मस्जिद खडी कर दे। वहाँ कर्नाठक का राजा--नाम- 
मात्र का राजा वीर बलल्‍लालदेव उसकी सेवा मे समुपस्थित था। आवश्यकता 
पडने पर उसकी सेना सहयोग के लिए लैस खडी थी ! 

वीर बल्‍लाल तृतीय साधारण व्यक्ति न था | वह बडा चतुर और चालाक 
आदमी था| वह जानता था कि भत्ते ही कालयवन आज दोरासमुद्र मे बैठा 
रहे, भले ही आज उसे व्यकटेश के देवमन्दिर मे ही कालयबन की पूजा करनी 
पडे, लेकिन एक-न-एक दिन कालयवन जानेवाला है। दिल्ली से दूर वह 
नहीं रह सकता । और अलाउद्दीन खिलजी-जैसा शक्‍्की आदमी इसे बहुत 
दिनों तक यहाँ रहने देगा नही । जब भी वह जाएगा, तब वीर बल्‍लाल तृतीय 
दक्षिणापथ में अकेला--एक राजा रह जाएगा। अकेला रहने पर होयसल 
राज्य-वश का दो सौ वषो का महास्वप्न वह प्रत्यक्ष सिद्ध कर सकता है। 
वह दक्षिणापथ का सप्तसामन्तचक्रचूडामणिश बन सकता है | 

ऐसी परिस्थिति मे वह पाड्य-सघ पर आक्रमण नहीं कर सकता था। 
वैसे, उसकी गणना के अनुसार, मलिक काफ़र उसका होयसल राज्य का ही 
काम कर रहा था। छोटे-बडे दुगपालों, सामन्तों, मडलो, राज्य-बशो का 
मूलोच्छेदनकर मलिक होयसल राज्य की भलाई कर रहा था। मलिक के 
पीछे चलते वीर बल्‍्लाल का काम आसान हो रहा था--दक्षिण भारत का 
सप्तसामन्तचक्रचूडामरणि बनने के लिए जो घोर, कठोर परिश्रम आवश्यक 
था, वह कम पडता जा रहा था | 

इस हृ्टि से उसने सुन्दर का साथ दिया। उसे सैनिक सहायता दी | 
सुन्दर के मदुरा का नायक, राजा बन जाने पर, उसे अपनी बहन ब्याह देने 
का बचन भी दिया | 

सुन्द्र की कामना पूरी हुई--अआ्रर न भी हुईं। आतताग्री तुरुष्कों ने 
विभीषण की सहायता से महुरा पर विजय प्राप्त की। वीर पाड्य मारा गया | 
घर-बार, द्वार-द्वार लूटा गया। म्लेच्छी ने मदिरों की नगरी मदुरा का महा- 
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पमान किया, उसे अपवित्र किया और वहाँ नया सुलतान गद्दी पर बिठाया । 
लेकिन यह नया सुलतान सुन्दर नहीं था, जिसने सुलतान बनने का स्वप्न 
देखा था, ओर इस स्वप्न की सिद्धि के लिए, अपनी ही मा के बेटे--अपने 
ही भाई महावीर वीर पाड्य को वोखा दिया था । सुलतान बना तो सुलतान का 
आदमी--गेरसप्पा । और परिस्थिति ऐसी आई कि सन्दर पाड्य को प्राण बचा- 
कर भागना पडा | अपनी शिकायतें लेकर सुन्दर दिल्‍ली दरबार में गया । 

फिर, बल्‍लालदेव की गणना, अनुमान-कल्पना ठीक निकली--सलतान 
अत्ाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफ़र को वापस बुला लिया | 

इन विजयावलियो के कारण दक्षिण भारत ने मलिक काफ़र को कलि- 
युगी कालयवन की उपाधि दी थी। विजय-यात्रा पर प्रस्थान करते समय, 
मलिक काफ़र ने जिस दिल्ली से विदा ली थी, दक्षिण से वापस लौटने पर 
दिल्‍ली--वही दिल्‍ली नही रही थी | बारह-तेरह वर्ष मे दिल्‍ली का रग-रूप 
बदल गया था। राजनीति की राहे बदल गई थीं | सुलतान की सूरत बदल 
गई थी । विदेशी दिल्‍ली देशी बन गई थी | “उदू” दिल्ली हिन्दुस्तानी 
बन गई थी । 

मलिक काफ़र ने जिस दिल्ली नगरी को छोडा था, वह उद्‌-दिल्ली थी । 
सैनिकों की छावनी थी। उसमे तातार, खुरासान, बलूच, मकराना और कई 
अन्य जातियो के सिपाही थे | लुट का अमुक हिस्सा मिलता था और लश्करी 
लगरखाने से कपडे ओर खुराक मिलती थी। यही इनकी सिपाहीगिरी थी । 
इन सिपाहियों पर एक सिपहसालार रहता था | 

हिन्दुओं की फूट का अन्त न था। छोटे-छोटे और बडे-बडे कई राज्यो 
ओर गदेशो से देशद्रोहियो और विश्वासघ।तियों की कमी न थी। पारस्परिक 
बखेड़ो का पार न था । जनता से शासको का सम्पक टूट चुका था। 

इस स्थिति से लाम उठाकर लूट-मार करनेवाले, मुल्क को तबाह करने- 
वाले, गुलामी के लिए लोगो को पकडनेवाले और लश्कर के सिपाहियो की 
पाशविंक भूख को बुझाने के लिए ओऔरतो का हरण करनेवाले पतितों से 
दिल्ली भरी पड़ी थी । | 

इस प्रकार के ग्रपचों मे भाग लेनेवाले एक सिपहसालार जलालुद्दीन 
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खिलजी ने अपनी बेटी का ब्याह गैरसप्पा से किया। इस घटना पर एक 
भयकर बखेडा उठ खडा हुआ था | 

जलालुद्दीन खिलजी की बेटी का ब्याह तो हुआ, लेकिन उसने एक 
साधारण सिपाही की बीवी बनने से इनकार कर दिया । उसने अपने पति से 
कहा--या तो आप इतना जर-जेवर इकट्ठा करे कि मैं उसमे गड जाऊँ या 
आप मेरे वालिद के घर, घर-जमाई बनकर रहे | 

अपने पिता की सिपहसालारी की अमिमानिनी इस लडकी ने मानो जमीन 
की जडो से से निकालकर एक तफान बाहर विखेर दिया । 

अपने दो हजार सिपाहियो को साथ लेकर लूट का धन कमाने के लिए 
गेरसप्पा दिल्‍ली से चल पडा | चलता-चलता वह गुजरात के प्रान्तर मे आ 
पहुँचा | आते ही उसने गुजरात के सामने अपनी मॉग पेश कौ--मुझे 
रास्ता दो। मैं देवगिरि पर चढाई करना चाहता हूँ | आपसे मेरा फगडा नही 
है। मै देवगिरि जाना चाहता हूँ । 

जिन दिनो गुजरात ने उसे रास्ता दिया, उन दिनो देवगिरि के यादव- 
राज रामचद्र ने कर्नाटक की राजधानी दोरासमुद्र पर आक्रमण कर दिया 
था, किन्तु उसने यह न सोचा था कि उसकी अनुपस्थिति मे राजधानी की 
रक्षा का क्‍या होगा ! 

परिशाम म देवगिरि लुटा गया | लुट का अनन्त मडार लेकर गैरसप्पा 
दिल्‍ली पहुँचा । उसकी सम्पत्ति के आकषण ने उसे अनेक नए. साथी और 
सिपाही दिए | 

उसने जलालुद्दीन को जान से मार डाला। जलालुद्दीन की बेटी को सच- 
मुच ही अपनी,लृट के घन के ढेर मे जिन्दा गाड दिया। और अलाउद्दीन 
खिजली का नाम वारणकर, दिल्‍ली की लश्कर का सिपहसालार बना | 

इसी प्रकार रास्ता मॉगकर, उसने गुजरात, जालौन, रणथम्भौर और 
चित्तोड पर विजय पाई | और इन चारों को यह न सका कि मिलकर शत्रु का 
सामना करे | चारो में से किसी को इतना संकोच न था कि दूसरे हिन्दू राज्य 
पर आक्रमण करनेवाले तुकों को रास्ता न दे। इस प्रकार, तुर्कों से अलग- 


१द्‌ + कृष्णाजी नायक «# 


अलग लड़कर चारो राज्य नष्ट हुए। उनके पराक्रम का वणन करते हुए 
सस्कृत, गुजराती और डिंगल मे चारण-माटो ने कई महाकाव्य लिखे है ! 

यदुवश प्रताप” के लेखक भागवत-श्रेष्ठ आचाय व्यकटनाथ वेदान्त- 
देशिक थे । गुजराती मे महाकाव्य लिखनेवाले पद्मनाथ थे । 

चारण-भाटो ने बीर काव्य लिखे, पर उनसे से एक ने भी यह न लिखा 
कि अपने राज्य की सोमा मे त॒र्कों को मार्ग देनेवाले राजा कितने मूख थे ! 

देशद्रोहियो और विश्वासघातियो को आगे बढाकर, अलाउद्दीन खिलजी 
का सिपहसालार बनकर मलिक काफ़ुर विक्रम सबत्‌ १३६० के लगभग दिल्दवी 
से चला था | उस समय चारो दिशा से आए लुटेरे, युद्धनीवी, नए-नए जग 
के प्यासे मलिक और सरदार दिल्‍ली के बाजारों और मीनाबाजारो मे 
भठकते थे ! 

लगभग बारह वष के बाद जब मलिक काफूर वापस आया--उसे वापस 
बुला लिया गया--तब उसने देखा कि दिल्‍ली की सूरत बदल गई है | 

उसने देखा कि दिल्‍ली का सलतान अलाउद्दीन खिलजी सिकन्दर-सानी 
बनने का स्वप्न देख रहा है | सिकन्दर-सानी के नाम से अपना सिक्का चलाते 
देखा ! छोटे से सिपहसालार से सुलतान बनते देखा ! लश्कर और आक्रमण 
की बात करनेवाले अपने सिपहसालार अलाउद्दीन को उसने मुल्क के बन्दोबस्त 
ओर हिफाजत की बाते करनेवाले सुलतान सिकन्दर-सानी के रूप में देखा ! 

आर दिशा और दशा इस प्रकार बदल गई कि तुको मे भयकर असन्तोष 
उत्पन्न हो गया | सेना मे निदयता ओर सकुचितता बढी और सलतानों के 
कत्ल और खन की परम्पराएँ बनीं | 

अलाउद्दीन के अपने चुने हुए और विश्वासपात्र, मलिक और सरदार 
इस या उस जग से, दिल्ली से बाहर थे | वे लोग विदेशों से अपनी-अपनी 
छोटी-बडी टोलियाँ लाये थे, लुटेरे सिपाहियो की | तब, सलतान के झस- 
पास दूसरे सिपाही और मलिक आए. । विजित प्रढेशों मे, सवाओं की नियुक्ति 
होने पर ही अलाउद्दीन खिलजी वीर-बहादुर सैनिक कहा जा सकता हैं| 
जलोदर के रोग से पीड़ित सुलतान, ज्यो-ज्यों थुद्ध-भूमि मे सालारजग के रूप 
में स्वयं उपस्थित होने मे असमथ होता गया, त्यो-त्यों देश के प्रबन्ध का स्वप्न 
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उसे अविकतर प्रिय लगने लगा। उसने अपने त्रास-पास के लोगो मे से कई 
लोगो को झुब्ा बनाया । मुल्क, बन्दोबस्त और सल्तनत की चर्चाएँ शुरू हुई । 
मुल्क के बन्दोबस्त के कारण, सिपाहियो के लुटेरेपन पर अकुश लग गया | 
मलिकों से जो समभौते हुए थे, उनके अनुसार, उनकी सेनाओं को सत्ता 
और विशेषता का लेखा-जोखा लिया गया | मलिको के चारों ओर सरकार 
की ओर से व्यवस्था करनेवाले, अमीरो, जमादारों, मुशियों और हाकिमो 
का जमघट लग गया । इससे मलिको का निबंध, उच्छुड्लल जीवन सीमित 
बना | स्वाभाविक था कि उन्हे ये नए नीति-नियम पसन्द न आएं. | 

सरकारी अधिकारियो और मलिको के बीच बडा बखेड़ा पैदा हुआ | 
अलाउद्दीन खिलजी-जैसे सुलतान के लिए. भी इस बखेडे को शान्त करना 
कठिन हो गया | 

उसने मलिक काफ़र को दक्षिण से वापस बुलाया ओर उसकी अनुपम्थिति 
का लाभ उठाकर देवगिरि और वारगल मे सबाओं की नियुक्ति की । 

बाद में, क्या हुआ, स्थिति स्पष्ट नहीं है | सुलतान अलाउद्दीन खिलजी 
सिकन्दर-सानी जलोदर के कारण मर गया | कुछ लोगो का यह भी कहना है 
कि मलिक काफ़्र ने उसे जहर दिया, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मलिक काफ़्र 
के दिल्‍्ली-प्रवेश के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का प्राणान्त हुआ--काल 
मृत्युवश अथवा अकाल मृत्युवश, यह आज तक रहस्य है ! 

मलिफ काफ़र यानी मलिकों का भी मलिक ! उसने मरहूम सलतान के 
बडे बेटे को बन्दी बना लिया। और सबसे छोटे बेटे को गद्दी पर बिठा 
दिया | कुछ समय के लिए, मल्लिको और अमीरों के बखेडे मे, सेना का 
बचस्व स्थापित हुआ | 

अमीर भी कुछ कम नहीं थे । उनका एक नेता था, खुशरू खां गुजराती, 
उसने मलिक काफ़ुर को कत्ल किया | खुशरू खाँ वास्तव मे कानोजी परवारी 
नामक एक गुजराती क्षुद्र था! धर्म-परिवतन पर मुसलमान बन गया था | 

उसने न मलिक काफ़र का ही काम तमाम किया, वरन्‌ दूसरा एक ओर 
काम भी क्रिया। सुलतान के बडे बेटे को बन्दीग्रह से छुडाकर तरत पर 
विठाया | इसका नाम था मुबारक खिलजी | फिर खुशरू खा ने मुबारक खिलजी 
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के सभी भाइयो का वध कर दिया | फिर कुछ समय उपरान्त उसने मुबारक 
का भी खून कर दिया और स्वय सुलतान बन बैठा ! 

अब मलिकों की बारी थी | उनके अग्रणी मलिक गाजी ने खुशरू खाँ 
का सफाया किया और तुगलक-बश की स्थापना की | मलिक गाजी गयासद्वीन 
तुगलक के नाम से तख्तनशीन हुआ । उसने 'लश्करी' आर 'मुल्की' का भेद 
अर बखेडा मिटाने के लिए, मलिकों को मुल्की बन्दोबस्त करा काय-भार भी 
सौप दिया | 

उसका बेटा--मलिक उलृग खाँ देवगिरि का सबा बना। उसके साले 
का बेटा गुजरात का सूबा वनाया गया, जिसका नाम था मलिक अबु राजी | 


दक्षिण में मलिक काफ़र जिंस काम को अधूरा छोड गया था, उसे 
मलिक उलूग खाँ ने आगे बढाया | 

बाद में वह मुहम्मद तुगलक के नाम से दिल्‍ली का सुलतान बना | 

मुहम्मद तुगलक अनेक दृष्टियों से विचित्र व्यक्ति था। वह कवि था, 
शिल्पी था, चित्रकार था| हिसाव-किताब का बडा जानकार था। उसका 
लेखन और उसके हस्ताक्षर बहुत मुन्दर थे। मोता-जैसे अज्ञर वह लिखता 
था । विद्वान था, ज्ञानी था--कई घमो और दशनो का ज्ञान उसे था। 
अप्रामाशिकता उसे पसन्द न थी। सगीत से उसको अपार प्रेम था | उस 
काल के सुलतानों में सहज ही न पाए जानेवाल सभी गुण उसमे थे | 
अपने रुक्‍के वह स्वयं लिखता और दूसरो के लिखे हुए पढ़ता और हिसाव- 
किताब की जॉच करता। 

इतनी योग्यताएँ जिसमे थीं, उसमे दो और गुण-अबगुण थे --बह इतना 
निर्मम और हठी था कि उसकी निर्भयता का बेपरवाही में और हठ को कठोरता 
मे बदलते समय न लगता। उसका कोप भीपण था। वह जिस चीज को 
सच समझता, उसके लिए. किसी की जान ले लेना उसके लिए. कठिन न 
था | प्रतिदिन उसके महल के सामने हाथी के पैरो मे कुचले गए अपराधी 
अगदमियों की सो-पचास लाशे पड़ी रहतीं। गणित के अपने ज्ञान के फलस्वरूप 
उसने चमडे के सिक्के चलाए और मलिकों और अमीरों का सघष टालने के 
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लिए. एक निशय किया--राजधानी दिल्ली से हटा दी जाए,, दूर से दूर ले 
जाई जाए। 

अपने इस विचार को उसने भारी लापरवाही से पूरा किया। विदेशी 
साथियों से बचने के लिए उसने दिल्ली से हटाकर अपनी राजधानी दौलता- 
बाद ले जाना तय किया | उसने दिल्‍ली की सारी बस्ती को दौलताबाद जाने 
का हुक्म दिया | जब दोलताबाद पहुँचे तब उसे महसूस हुआ कि दक्षिण- 
वारसी हिन्दुओ के भय से दोलताबाद सदैव सकठ मे रहेगा--इस विचार के 
आते ही उसने फिर से हुक्म दिया कि राजघानी वापस दिल्‍ली जाए । सारे 
नागरिक भी जाएँ। और इस आवागमन में हजारों मुसाफिर थकान और 
प्यास स मर गये, हजारों छुट गये और जब छुटे हुए. लोगो ने मुहम्मद 
तठुगलक से फरियाद को, तो उसने फरियादियो को हाथी के पैरो-तले कुचल 
द्यि ! 

अला!उद्दीन की भयकरता और मुहम्मद तुगलक की बेपरवाही के बीच. 
मुहम्मद तुगलक का बाप मलिक गाजी, गयासुद्दीन ठुगलक अपने स्वल्प- 
कालीन जावन में मानवीय सहानुभूति का उदाहरण बन गया । 

गयासुद्दीन ठुगलक के दो बेटे थे--मलिक फखरुद्दीन उफ मलिक 
उलूग खाँ | दूसरे का नाम मलिक रुनकुद्दीन, वह तो पिता की झत्यु के पहले 
ही मर गया । उसका एक साला था, उसका बेटा गेरसप्पा बहाउद्दीन सागर 
का सूबा बना | शुजरात, देवगिरि और श्री ही जीत गये वारगल, इन तीनो 
सूत्रों की देख-रेख गेरसप्पा बहाउद्दीन की जिम्मेदारी थी। 

आर मलिक फखरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के नाम से दिल्‍ली का सुलतान 
बना | 

उस समय गुजरात का मुसलमान सूबा था मलिक अबु राजी । 

हमारे उपन्यास के आरम्भ मे, दिल्‍ली की सल्तनत की यही अवस्था थी | 

इसी समय मलिकों और अमीरों के बीच तीत्र मतभेद उठ खडा हुआ | 
दिल्‍ली की सल्तनत की छाया दक्षिण मे कृष्णा नदी के उत्तरी तट तक फैल 
गई थी। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक--कावेरी और ताम्रपर्णी 
नदियों के मव्यवर्ती, दक्षिण भारत मे, मदुरा मे सुलतान अहसानशाह रहता 
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था | वह दिल्‍ली की सल्तनत का नाम मात्र का मातहत था, व्यवहार मे वह 
स्वृतन्त्र था | 

जिस प्रकार, पुरानी गुजराती से, उस समय की भाषा में सुलतान को 
सुरजाण' कहते थे, उसी प्रकार दक्षिण मे सुलतान को 'सुरताल” कहते थे । 
सुरताल अहसानशाह का उत्तर भारत से जो सम्बन्ध स्थापित था, वह पूर्वी 
समुद्र के तठ-प्रदेश पर आधारित था। तुक बगाल तक आ गए, थे। परन्‍्तु 
बहाँ उनका राज्य सुदढ न हुआ था । 

उस समय कलिंग देश (उडीसा) मे गजपति वश के राजा राज्य करते 
थे | कलिंग के गजपति का विवाह कनांठक के वीर बल्‍लालदेव की बहन से 
हुआ था | यह रानी विधवा हो गई थी | गजपति राजा तुका के वफादार 
सामन्त थे, इतने वफादार कि तुकों से अधिक तुकई वे प्रदर्शित करते | 
कलिंग के हिन्दुओ को तुको से अधिक गजपति का भय था--क्योंकि वीर 
बललाल तृतीय ने जिस स्वप्न को प्रतापरुद्र की शहादत पर स्वय छोड़ दिया 
था, उसे अब गजपति ने अपना लिया था। यह स्वप्न था--सप्तसामन्तचक्र- 
चूडामरि बनना | 

यह कोई नया स्वप्न नहीं था। वेद काल मे राजा सुदास ने दाशराज्ञ से 
भयकर सग्राम किया था। और परशुराम ने भी कई बार धरती को ज्षत्रिय- 
विहीन कर दिया था। यह थी हिन्दू राजाओं की परम्परा | 

सहाराज युधिष्ठिर ने महाभारत के सब-सहार पर इस स्वप्न की सिद्धि 
पाई थी। चाणक्य ने नन्‍्द-बश के निकन्‍्दन पर उस स्वप्न को पुनर्जोबन 
दिया था । 

किन्तु यह स्वप्न आगे जाकर हिन्हुओ में भयकर फूट का कारण बना । 
तुकों ने हिमालय की तलहटी से, कृष्णा नदी के किनारे तक की भरत-मूमि 
पर अधिकार किया, सो अपनी शक्ति से अधिक इस फूट के कारण | 

जितने राजा, उतने ही सपसामन्तचक्रचूडामणि बनने के लिए उम्मीद- 
वार । प्रत्येक दूसरे सात राजाओ को पराजित कर चक्रचूडामणि बनने का 
कारययक्रम बनाता था । फिर वह भले ही तुकों से हारे, भले ही तुकों को कर दे | 
भल्ले ही वह तुकों के सामने कायर, पामर और पेट के बल चलनेबाला! आदमी 
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हो | लेकिन दूसरे हिन्दू राजाओं के मव्य तो वह चक्रचूडामणि बनकर ही 
रहना चाहेगा | इस हेतु की पूर्ति के लिए उसे तुको से मदद लेने मे मी शम 
नही थी । 

सिर पर जब कालयबन घोर गजन कर रहा था तब देवगिरि के राजा 
रामचन्द्र ने कर्नाटक के राजा होयसलराज बलल्‍्लालदेव पर, इसी स्वप्न के 
निमित्त, आक्रमण कर दिया था! उसने मलिक काफूर से समभोता कर, 
उसकी खुशामद कर, उसके चरण भरे दरबार मे धोकर उस जल का आच- 
मन लेकर सामन्त रामचन्द्र ने होयसलराज पर अधिकार पाने का प्रयत्न 
किया था । 

अन्तत वह भी गया ओर उसके बाद, उसका जामाता हरपालदेब गद्दी 
पर बैठा किन्तु तुकों ने उसकी खाल खिंचवा ली । और देवगिरि के राजवश 
को नष्टकर उसे तुको के सूबा के शासनान्तगत किया । 

देवगिरि के बिनाश पर कर्नाटक की बारी आई । शुजरात, जालौर, 
देवगिरि, रणथभौर, चित्तोड और बग आदि की दुदंशा देख लेने पर भी 
होयसलराज बल्‍्लालदेव ने चक्रचूडामणि बनने का हठ नहीं छोड़ा | परिणाम 
यह हुआ कि कलियुगी कालयवन को उसने दोरासमुद्र के जनमदिर मे शीश 
ऊुकाया | कालयबन मलिक काफ़र के चरणों मे उसे अपना राजमुकुट रखना 
पडा | और भी कई अपमान सहने पडे | 

लेकिन दक्षिण के सौमाग्य से उसकी भाग्य देवी अभी सोई न थी, जाग 
रही थी। इस देवी का नाम था सह्यवासिनी देवी | इस देवी की कृपा से बूद्धा 
राजमाता ने प्रबल पराक्रम दिखलाया । इसकी कृपा से एक बृद्ध, अधोरपथी 
सन्‍्यासी ने अपने हठयोग की आठ वध की समाधि छोड़ दी। 

काकतीय वश की राजमाता रुद्राम्मा ने अपने ही पुत्र का सिर काटकर 
बल्‍लालदेव के पास भेज दिया, ताकि देश की एकता अखड रहे । 

भगवती रुद्राम्मा यदुवश की अमर नारी थी। उनके कोई भाई न था, 
इसलिए उनके पिता ने उन्हे पुरुष-वेश में अपनी राजगद्दी पर बिठाया। 

दक्षिण भारत मे अगस्त्य प्रजा की प्रथा प्राचीन है | दक्षिणवासी 
अगस्त को वेद का अवतार मानते थे | इसलिए लोग मगवती रुद्राम्मा को 
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लोक प्रशस्तियों मे लोमाम्मा भी कहते है । ऐसी अनोखी नारी ने अ।जीवन 
पुरुष-वेश पहनकर अपने सैनिको और सामन्तो पर शासन किया था| उसने 
अपने वारगल को म्लेच्छु, किरात, शवरी, बीदर, गौड और देवगिरि आदि 
के अनेक आ्राक्रमणो से सुरक्षित रखा था । शत्रु की सेना यह सुनते ही कि वार- 
गल की सेना के दरावल मे सबसे आगे स्वय भगवती रुद्राम्मा आ रही है 
तितर-बितर हो जाती थी । 

जब रुद्राम्मा वृद्ध हो गई तो उन्होने अपने पौत्र प्रतापरुद्रदेव का अपने 
हाथो अभिषेक किया और स्वय वानप्रस्थ ले लिया | 

प्रतापरुद्रदेव भी अपनी दादी के समान ही वीर था। उसने हायसल- 
राज, गजपति और ठुको से वारगल की रक्षा की थी। इसके अलावा उसने 
दिल्‍ली के सुलतान गयासुद्दीन तुगलक के सबसे बडे शाहजादे मलिक उलृग 
खाॉ को वारगल के मैदानों मे तीन-तीन बार हराकर नीचा दिखाया था। 
इससे तुगलक सुलतान अपने-अपको बहुत अपमानित पा रहा था | इसलिए, 
उसने चौथे आक्रमण की तैयारी मे मालवा, गुजरात, दिल्ली, देवगिरि और 
सागर की सेनाएँ एकत्र कीं। और वारगल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण 
मे कलिंग देश के गजपति राजा ने तुर्कों का साथ दिया। इस प्रकार छोटे 
से वारगल पर सारी देशी और विदेशी सेनाएँ चढ आइ । 

बारगल बिलकुल अकेला था। ठेठ महाभारत के काल से भीम परा- 
क्रम ओर भीषण मनोबल के लिए प्रसिद्ध पाण्ड्य-सघ, जो कावेरी के उस 
पार स्थित था, इस समय अपनी जाति की रक्चा की चिन्ता में पडा था | 

इधर होयसलराज वीर बलल्‍लालदेव खुश था कि तुर्को ने वारगल पर 
आक्रमण किया | यदि तुके आक्रमण न करते तो स्वय वीर बल्‍्लाल वारगल 
पर आक्रमण करने का स्वप्न देख रहा था। इसलिए तुको का आक्रमण 
उसके भावी कार्यक्रम को आसान बना रहा था। वह सप्तसामन्तचक्रचूड़ामणि 
बनने के लिए. किसी सातवें राजा को मारने या हराने के अवसर की ताक में 
था | लेकिन अभी उसकी मनशा पूरी न हुईं थी। क्योंकि तुगभद्रा और कृष्णा 
के बीच मे बसनेवाले किरातों की कोई जाति न थी, वे सिफ किरात थे । ये 
लोग तुकों से तनिक भी न डरते थे क्योंकि उनके पास राज्य तो था नहीं कि 
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जिसे ठतुक छीन लेते । वे तो विजयी सेना के साथ रहकर पराजितो को लूग्ने 
में भाग लेते । 

केरल के चेरो और चोलो का नाश हो चुका था। बदामी के सोलकी 
नष्ट हो चुके थे | कल्याणी के सोलकी होयसलराज के अधीन थे | कोकण में 
शिलाहार थे, किन्तु उन्हे भी तुर्कों ने आक्रान्त किया था। परिणाम में राज- 
परिवार नष्ट-अश्रष्ट हो रहे थे | एक ही वश-ब्बक्ष की दो शाखाओ के समान 
देवगिरि के यादव और वारगल के काकतीय राज-परिवार परस्पर एक-दूसरे 
के शत्रु बने थे | 

इस प्रकार, जब कि दक्षिण के सभी राजा तुको का आपधिपत्य स्वीकार 
कर चुके थे, तब सचमुच ही वारगल अकेला मेदान मे डटा था। उसे परा- 
जित करने के लिए. उधर ठेठ मुलतान से मलाबार तक के सभी सूबाओ की 
सेनाएं एकत्र हो रही थीं | इधर वारगल की सहायता के लिए एक आदमी 
तक न था | 

फिर भी, अचानक एक वीरवर व्यक्ति वारगल की रक्षा के लिए, आ 
डटठा | उस समय वि० स० १३७६ में समस्त पाड्य-सघ में दो मोर्चों पर युद्ध 
चल रहा था | एक तो मदुरा के सुलतान अहसानशाह से--मलिक काफूर- 
द्वारा मदुरा-विजय के लिए भेजी गईं सेना के सेनापति से । यह सेनापति 
मदुरा-विजय पर मदुरा का सुलतान बन बैठा था। दूसरा, सप्तसामन्तचक्र- 
चूडामणि बनने के सपने देखनेवाले बीर बललालदेव से । उस वक्त तमिलो 
को इतना अवसर और अवकाश न था कि तेलगाना की सहायता के लिए 
चलते | प्रत्येक घर का प्रत्येक नौजवान घर बार छोडकर, पहाडो और वनो की 
शरण मे चला गया था। उनका नारी-समुदाय या तो नौकाओं और जल- 
यानो मे बैठकर पूर्वी समुद्र की तरगो पर तैर रहा था या सिंहल (लका) द्वीप 
में पहुँच चुका था | इनमे से कुछ नारियों ऐसी भी थी जो कही अन्यत्र न 
जाकर, अपने पतियों और पुत्रो के साथ पहाडो और वनों मे बैठी थी ओर 
अपने वीरो के लिए भोजन-पान का प्रबन्ध करती थीं । 

गाँव के गाँव खाली हो गए थे | मद्रि-मदिरि से देव-प्रतिमाएँ हटा ली 
गई थीं । ठुर्कों को सूने गाँव और सूने मदिर मिलते, जिन्हे जलाने मे उन्हे 
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मजा न आता ! दस-दस, बीस-बीस, पचास पचास कोस तक तुको को अपने 
धोडो के लिए घास न मिलती और अपने लिए, अन्न अथवा पशुओं का मास 
नही मिलता । 


इस प्रकार के भयकर सगर रचनेवाले पाड्य-सघ का एक पराक्रमी, महा- 
बली, अरुण-तरुण वारगल के लिए. अपना सबस्व न्यौछावर करने के लिए 
आग पहुँचा--उसका नाम था, कृष्णाजी नायक । 

बारगल का विनाश दिन-दिन निकट आ रहा था । शक्र-सेनाएँ चढती- 
बढती चली आग रही थीं। आखिर, एक दिन वह भी आया, जो वारगल के 
काकतीय राज्य और राज-परिवार का अंतिम दिन था। 

उस दिन चडविक्रमा, भगवती रुद्राम्मा ने अपने विक्रमशील जीवन की 
परम पराकाष्ठा के प्रज्वलित प्रमाण-रूप भयकर पराक्रम दिखलाया । 

व॒द्धा माता ने अपने वाद्धक्य और आयु-जन्य निबलता पर सवारी को 
ओर तलवार के एक ही झटके से अपने पोते का सिर उतार लिया ओर 
कृष्णाजी नायक के हाथ उस सिर को होयसलराज वीर बल्लालदेव के पास 
भेज दिया | 

सह्मवासिनी देवी ने जिस प्रकार भगवती रुद्राम्मा देवी से यह का पूरा 
करवाया, उसी प्रकार दूसरे वृद्धजन के मन में भी दक्षिण भारत की चिन्ता- 
रेखा का उदयन कराया । 

भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर महातपोधन थे। दक्षिण मे, म्लेच्छी के 
अ्रवागमन के पूव, चारों सम्प्रदाय परस्पर लड़ते-फगड़ते थे और एक-दूसरे 
को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे | ऐसे सम्प्रदाय चार थे--एक था बीर 
शैव सम्प्रदाय, लिंगायत | इसमे किसी प्रकार की जाति-पॉति नहीं थी । कोई 
ऊँच-मीच इसमे नहीं था | अआह्मषण से लेकर शू द्र तक सभी एक पक्ति में भोजन 
करते | राजा-प्रजा मे कोई भेद नहीं था। “शिवजी” के अतिरिक्त वे समस्त 
धमंश[स्त्रों और मद्िरि-देवालयों को अस्वीकार करते थे । धार्मिक कट्टरता मे 
वे मुसलमानों से भी बढ-चढ़कर थे और उन्हें भी सबक सिखा सकते थे | 
कावेरी तटवासी पाड्यों का यह सम्प्रदाय, दूसरे किसी सम्प्रदाय को मानलेवाले 
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व्यक्ति को द्रोही मानता था । किसी दूसरे साधु, देवता, मदिर, शास्त्र को 
मानना धमंद्रोह था। 

ओर घर छोड़कर, घर की वहू को छोडकर, गाँव छोडकर, गाँवो को 
अपने हाथो जलाकर, वर्षों बनो मे वासकर तुर्कों से अखड सपग्राम लड़ने- 
वाले पाड्य इसी सम्प्रदाय के थे और सारे भारत मे अकेले ही थे, जो ठुर्कों से 
लड रहे थे | 

दूसरा सम्प्रदाय शुद्ध शैव-सम्प्रदाय--वेद, पुराण और देव-पूजा आदि 
में विश्वास रखनेवाला था । मदुरा से पूर्वी समुद्र तक बीर शैवों की सख्या बहुत 
थी | इधर मदुरा से पश्चिमी समुद्र तक शैवों का बहुमत था | चेर, चोल और 
यादव शैव थे । 

तीसरा सम्प्रदाय था--भागवत्‌ सम्प्रदाय | इसकी स्थापना श्रीवल्लमाचाय- 
जी ने की थी। श्रीरामानुजाचाय और श्रीवेदान्त देशिक महाराज ने इस 
धर्म का विकास किया था | वारगल के अतिम घेरे के समय होयसलराज ने 
इस सम्प्रदाय को अ्रगीकार किया था| 

सप्तसामन्तचक्रचूड़ामरिं/ की उपाधि की खोज मे वीर बल्लालदेव पहले 
शैव थे | फिर उन्होंने दक्षिण भारत के चतुःसमय में से चौथा समय भी 
अपनाया और कुछ काल तक जैन-सम्प्रदाय का पालन किया। उन्होंने जैन- 
सम्प्रदाय मे एक बडी मर्यादा देखी | जैनाचाय सिद्धसेन सूरी ओर नागकीर्ति 
महाराज सफल साधु और सफल कवि थे । 

परन्तु इनमे से किसी सम्प्रदाय ने उन्हे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में 
सीधा स्वीकार नहीं किया था | प्राचीन काल के जैन महापुरुषों के चरित्र वे 
लिखते और लोगो को सुनाते। वीथंकरों की पूजा का महात्म्य लोगों को 
समभाते । किन्तु इनमे से किसी ने भी वीर वज्ञाल को तीथंकरों का वारिस 
नहीं बतलाया । 

राजाओ से यदि सम्प्रदायो को यदा-कदा सधर्ष करना पडे तो, सब 
सम्प्रदायो मे वेष्णुव-सम्प्रदाय सबसे आगे रहेगा--इसमे दो मत नहीं हो 
सकते । 

भगवान्‌ रामचन्द्र और उनकी रानी सीता, दोनों के परिवार था। वें 

र्‌ 
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साज्षात्‌ विष्णु के अवतार थे | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी विण्शु के 
अवतार थे | परन्तु उनके एक नहीं, सालह हजार रानियाँ थी, फिर भी वे 
राजा भी थे और ईश्वर के अवतार भी थे | बस, इसी आधार पर वेदान्त- 
देशिक महाराज ने वीर बल्लाल को अपने यदुवश पर लिखे गए, ग्रन्थ मे, श्री 
कृष्ण की वशावली में उत्तराधिकारी बतांया और प्रमाणित किया । अब क्‍या 
था, होयसलराज ने जैन-सम्प्रदाय को अन्तिम नमस्कार किया और अपने 
राज्य की सीमा में रहनेवाले सभी जैन साइुओं, और उनके अन्य लांगों 
को 'नास्तिक' कहकर, निकाल दिया और स्वय परम्‌ भागवत बने । 

लेकिन विस्मय की बात है कि इन चारो सम्प्रदायों के अनुयायी और 
आतचाय भी भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर के शिष्य थे ! 

यह अद्भुत, असम्मव और आकस्मिक सगठन अशक्य था किन्तु शक्य 
बना । और वह भी बहुत ही सहज रीति से | 

विद्याशकर महाराज बचपन से ही ग्ह-परिवार और ससार छोड़कर 
तपस्या के लिए चले गए थे । बुद्धि मे बृहस्पति जैसे थे | एक-एक कर हरेक 
सम्प्रदाय को स्वीकार किया और उसका गहन अव्ययन किया । प्रत्येक सम्प्रदाय 
में उन्हे अ्रचाय-पद प्राप्त हुआ | इससे उनके शिष्यो की सरया बहुत बढ गई। 

अन्त मे तो चारो सम्प्रदायो से परे विद्याशकर जीवन और मरण के 
धरम--काल-घर्म का पालन करने लगे | उनसे पूर्व कोई काल-धर्म का पालन 
नहीं कर सका था । न ही कोई उसे समझ सका था | किन्तु कालमुख विद्या- 
शकर तो सब-कुछ छोड़कर तुगभद्रा नदी के किनारे चले गए. । 

जिस जगह पचवर्टी मे सीता ने एक हाथी को पुत्रवत्‌ पाला था और 
जिस जगह उस हाथी का परिवार बहुत बढ गया था, जिस जगह रामजी ने 
पम्पा सरोवर के तट पर पम्पापति शिवजी के मदिर की स्थापना की थी, जहाँ 
भगवान्‌ राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, जहाँ राम ब्राह्मण-वेषधारी हनु- 
मान से पहली बार मिले थे, जहाँ राम ने बालि का वब किया था और सुग्रीव 
को राजसिंहासन दिया था, उसी स्थान पर, पम्पा सरोवर के किनारे ऋष्यमूक 
पवत की गुफा मे जीवन की ओर से विम्ुुख और सरण की ओर अभिमुख 
होकर भगवान्‌ विद्याशकर ने समाधि ली थी। 
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किन्तु सदह्यवासिनी देवी को विद्याशकर की यह समाधि स्वीकार न थो, 
क्योकि गुफा के बाहर दक्षिण भारत माता के बेटे धार्मिक राग-द्वेष मे कुलस 
रहे थे | देवी चाहती थी कि दश म एकता आए और हजारों सामन्तो ओर 
सेकडो राज्यो मे बेंटी हुई धरती ओर जनता एक ब्वजा के नीचे एकत्र होकर 
म्लेच्छो का मुकाबला करे | 

सहखतो मदिर तोड दिये गए थे, किन्तु कहीं भी कोई दैवी-चमत्कार 
नही हुआ था। हजारो तीथस्थान भ्रष्ट कर दिये गए थे, फिर भी तीथ॑- 
विशेष का देवता सोया था। मानव की मानवता मानो हिन्दू जाति के पास 
रही ही नहीं थी। जैसे यह जाति अपना धर्मबल खो चुकी थी। भमूमा के 
भोको से जिस प्रकार रेत के बडे-बडे टीले हवा मे उड जाते है उसी प्रकार 
त॒ुकों के आक्रमण से हिन्दू बिखर गए थे। हिन्दुओ के देव-सदिर और प्रतिमाएँ 
तोड दी गई थीं | उसके योद्धा पराजित थे । उसके राजनेता भीतर-ही-भीतर 
पारस्परिक द्वेष से भस्म हो रहे थे। उनकी स्त्रियाँ तुको के हरमों मे बॉदियों 
के रूप मे काम करने को बाध्य थी। ऐसा लगता था, यह जजरित जाति, 
जजरित धरम और जजरित प्रजा जीने के योग्य ही नहीं रही थी | दैवी-चमत्कार 
के अतिरिक्त, कोई दूसरा माग, अब इसके उद्धार को शेष नहीं था ! 


तभी देव ने एक चमत्कार दिखलाया। देवी सद्यवासिनी ने दो अति 
वृद्ध प्राणियों को प्रस्तुत किया, रुद्राम्मा ओर कालमुख विद्याशकर। 


कालमुख विद्याशकर की समावि भग हुई और उन्होने सोचा, मेरे मन मे 
यह अशान्ति और भ्रान्ति कैसी ? में तो मृत्यु की राह देख रहा था। और 
मृत्यु मुझसे दूर-दूर क्यो जा रही है ? भगवान्‌ कालमुख के सन मे बार बार यह 
प्रश्न लहराने लगा | पूर्ण मनोमन्‍्थन कर, चित्त शान्त होने पर, उन्होंने यह 
निणय पाया कि मृत्यु के पूब मेरे लिए. कोई कार्य-कत्तव्य अवशिष्ट है, मेरी 
पूरा रचना का एक अश अभी अपूर्ण है। वह कार्य और अपूर्णता कौन-सी 
है, यह जानने के लिए! यह जीवन्मुमुन्नु साधु अपनी गुफा से बाहर निंकला । 
बाहर आकर उसने एक परिवर्तित दृश्य और दुनिया देखी । 


फिर तो सप्तसामन्तचक्रचूडामरणि बनने के स्वप्न देखनेवालो को भगवती 
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रुद्राम्मा के भीष्म पराक्रम ने प्रकग्पित कर दिया | साम्प्रदायिक आचायों को 
भगवान कालमुख के भिन्ञाटन ने भावी की भयकरता सममकाई | 

भगवान्‌ कालमुख के चरणों में चारो सम्प्रदायो ने अपने मतमेद रख 
दिए | राजाओ ने भी अपने स्वप्न उनके चरणों मे चढ़ा दिए । 

आर जिस प्रकार सहस्तो वर्ष पूब कालयवन से उत्तर भारत (उत्तरापथ) 
को रच्ता का उत्तरदायित्व गोपकुलोत्न्न भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र के सबल स्कन्वों 
पर पडा, उसी प्रकार कलियुग के कालयवन से दक्षिण मारत (दक्षिणापथ) 
की रक्षा का भार गोपकुलोत्यन्न रायहरिहर को मिला ! 

बीर बल्‍लाल तृतीय ने सप्तसामन्तचूडामणि” बनने का स्त्रप्न छोड 
दिया । उन्होने कृष्णाजी नायक को, (जो महाराज प्रतापरुद्रदेव का रुद्राम्मा 
का दिया शीश लाया था), प्रतापरुद्रदेव का दत्तक पुत्र स्वीकार किया 
ओर इतना ही नहीं, स्वयं अपना समस्त राज्य भगवान्‌ कालमुख के चरणों 
में समर्पित कर धम-युद्ध करने का निश्चय किया और यो राज्य की सीमा का 
विंस्तारवादी, म्लेच्छों का दासानुदास बीर बल्‍लाल दक्षिण भारत का परित्राता 
ओर सरक्षुक तपस्वी राजर्षि बन गया | जिसका नाम लेने पर वीरो के सिर 
शर्म से कुक जाते थे, उसी का नाम देश की स्वतन्त्रता का मूल-मन्त्र बन गया। 

भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर ने बल्लाल तृतीय का भेंट किया राज्य 
सरक्षण के लिए, राय हरिहर को सौप दिया और स्वय कुछ शिष्यो को कालविद्या 
सिखाने के लिए,, अपने साथ लेकर फिर से अपनी गुफा मे लौट गए । 

अब राज्य चलता 'था कालमुख विद्याश्शंकर के नाम से | राज्य चलाता 
था मडलेश्वर हरिहर | मडलेश्वर की सहायता के लिए महाप्रधान के रूप में 
नियत था--दादैया सोमैया, जिसने आन्तरिक कलह का कोप स्वय सहकर अपने 
नेत्र खो दिए थे | 

सोमैया पाड्य जाति का था । सम्प्रदाय तो उसका वीरशैव का था, किन्तु 
पराक्रम उसका धर्म था। इस वीरबर ने श्रीवल्लभाचार्य और श्रीरामानुजा- 
चार्य के पाद-प्मों से पुनीत वेष्णुव-धाम रगनाथ की मुक्ति के लिए मदहुरा 
पर आक्रमण करने की योजना बनाई | और जिस रगनाथ की मुक्ति के लिए 
लड़ने वह जा रहा था उसी रगनाथ-स्वामी रामानुजाचाय के भानजे मगवान्‌ 


| 
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वेदान्तदैशिक ने इसे विरुपाक्ष की मूर्ति को प्रणाम न करने का दण्ड दिया, 
क्योकि यह शैव था और वेष्णवो ने इसे पकड़ लिया था । किन्तु सोमैया ने अन्य 
सम्प्रदाय की दैव मूर्ति की वन्दना करने के बजाय, स्वयं अपने हाथो अपनी 
आंखे निकालकर शन्रुओ के सामने फेक दी थी ! इस प्रकार साम्पदायिक 
वेमनस्थ का तो मानो वह प्रतीक ही था | किन्तु समय इस गति से बदला कि 
उन्ही वेष्णवो के धाम की रक्षा के लिए वही सरक्षुक महाप्रधान नियुक्त किया 
गया | विक्रमादित्य के सबत्‌ १३७६ के वर्ष की यह घटना है। 

कलिंग मे गजपति का शासन था | गजपति तुक सुलतान मुहम्मद तुग- 
लक का वफादार सरदार था। 

वारगल विनष्ट हो गया था। और समस्त प्रदेश मुहम्मद तुगलक के सूबा 
के शासन में था | 

स्वर्गोय राजा प्रतापरुद्र काकतीय की अन्तिमेच्छा को प्रत्यक्ष परिवर्तित करने 
के लिए. वीर बल्लाल ने कृष्णाजी नायक को वारगल का राजा घोषित कर 
दिया था | 

ओर जिस घडी वीर बल्लाल ने प्रतापरुद्र का कटा हुआ मस्तक देखा था 
ओर कृष्णाजी नायक के मुख से भगवती रुद्राम्मा का सन्देश सुना था उस 
घडी उनकी सारी देह कॉप-कॉप उठी थी और वर्षो से गुलाम अन्धी अ्राँखें 
पहली बार खुल गई थी | फिर मन की ग्लानि और आत्मा का पश्चात्ताप इस 
प्रकार बढा कि उसने अपने पिछले कुक्मों और पापो को धोने के लिए. अपना 
सारा राज्य ओर अपना सबस्व कालमुख के चरणों मे चढा दिया था। और 
अपने शेष जीवन में आजन्म तुर्कों के खिलाफ तलवार चलाते रहने और उसे 
ज्ञुण-भर के लिए भी म्यान मे न रखने का भैरव प्रण किया था ! 

ओर उधर कृष्णा नदी के उत्तरी तट तक, समस्त भारत पर तुकों की सेना 
छा गई थी | और अब दक्षिणी तट पर वही सेनाएँ नि.शक घूम रही थीं और 
हिन्दुओं पर भॉति-भाँति के अनाचार कर रहीं थीं। अब तो इनकी पहुँच 
महुरा तक हो चुकी थी। वहाँ सुरताल का शासन स्थापित हो चुका था। 

भगवान्‌ कालमुख ने दक्षिणापथ की रक्षा के लिए सब-सम्प्रदायों को, 
भेदाभेद भुज्ञाकर एकत्र होने के लिए प्रेरित किया था और सब धमो से ऊपर 
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मुक्ति! का प्रथम और श्रेष्ठ धम---विजय-वर्म बतलाया था | उन्होने इस नवीन 


विजय-धरम की स्थापना की । 
उस काल के विजय-धर्म के अनुयायी वीरो ओर धीरो के कुछ-प्रमुख नाम 


इस प्रकार है * 

महामडलेश्वर हरिहर का वीर पिता सगमराय | सगमराय शगेरी मठ के 
निकट स्थित सगमेश्वर ढुग का दुगंपाल था । 

काची का पाड्य-नायक--कपाय नायक | 

तुगभद्रा के तट-स्थित कालमुख के समाधि-स्थान पम्पा प्रदेश के काम्पिली- 
गढ़ का राजा काम्पिलीदेव | 

धद्गगिरि दुर्ग का दुगंगाल विनय चालुक्य । 

पश्चिमी समुद्र-तट के दुग होनावर का दुर्गगाल उदयभाण । देवगिरि 
विनष्ट होने पर उसका यह एकमात्र दुर्ग बच गया था ! 

वनवासी दुग का दुर्गपाल गोपमद्टी । 

(जैसलमेर के तुक आक्रमण से नष्ट हो जाने पर उसका दुर्गपाल गोप- 
भट्टी दक्षिण की ओर निकल गया था। ) 

उस समय दक्षिण मे जैनो की बस्ती भी काफी थी। उनके मडलाचाय थे 
नागकीर्ति महाराज--ये भी कालमुख विद्याशकर के शिष्य थे। नागकीर्ति ने 
२० वष का एक वीर नौजवान विजय-धर्म की रक्षा के लिए हरिहर को सोपा 
था, इस वीर का नाम था नागदेव | 

हरिहर का छोटा भाई बुक्का, इसे कर्नाटक की राजधानी दोरासमुद्र' के 
दुग का दुर्गपाल बनाया गया । 

भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर जिन आठ शिष्यो को विजय-धर्म की दीक्षा 
के लिए, सात वष्र के लिए अपने साथ ले गए थे उनके नाम इस प्रकार है: 

हरिहर के तीन माई--कम्पन, मराप्पा, और मुद्र्पा | भारद्वाज गौन्नीय 
काश्मीरी पडित के तीन पुत्न--माधव, सायन और भोगनाथ । निगठ सेठ का 
बेटा इरुगु | एक कारीगर-बर्ग का लडका--भालारी बिबोया | 

वारगल और तुगभद्वा के बीच का प्रदेश भयकर बनो और बृत्ञो से भरा 
था | इसमे इधर-उधर किरात और शम्बूर जाति के वनवासी रहते थे, जिस 
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प्रकार गुजरात और मालवा के बीच चम्बल के और विन्व्याचल के वनों 
मे भील और मीने रहते है । और ये किरात भयकर से भयकर वनवासी थे | 
क्योकि भयकर से भयकर विषधर नाग को किरात कहा जाता है | उसी प्रकार 
इनके क्रोध-विष ने इन्हे किरात नाम दिलाया था | 

इस पृष्ठभूमि पर विजयनगर उपन्यास वल्लरी के इस दूसरे ग्रन्थ-पुष्प का 
श्रीगणेश होता है | 


२ स्वाध्याय 


व्ृकिंग सवत्‌ १३७२ के अन्त तक पाड्य राज्य के पर्यात्र मू-भाग पर तुकों का 
आधिपत्य हो चुका था। दिल्ली के सुलतान का प्रतिनिधि और तुकीं सेना 
का सरदार जल।लुद्दीन अहसानशाह मदुरा का सूबा बन चुका था । 


दिल्ली मे सुलतान अलाउद्दीन खिलजी का अवसान हो जाने पर अहसान- 
शाह ने अपने-अपको दिल्ली से स्वतन्त्र मठुरा का सुरताल घोषित कर दिया 
था | उस समम कावेरी और ताम्रपर्णी के मव्बवर्ती वनों मे तिरुपतिमलाई 
में पाब्य लोग पाड्य-सघ की छुत्र-छाया मे तुफा से प्रचणड' युद्ध कर रहे थे । 
वे लड़ रहे थे और हार रहे थे । 

समुद्र के ज्वार की तरह तुक बढ रहे थे। उस ज्वार मे दक्षिण भारत एक 
छोटे से द्वीप की तरह था। उस द्वीप के निवासी परस्पर फ़्ठ चुके थे, एक- 
दूसरे से दृठ चुके थे | किन्तु समाज ओर इतिहास की इसी भयकर घडी मे 
विजयनगर साम्राज्य का जन्म हुआ | 

फिर वारगल के पतन पर दक्षिण भारत के राजाओ और नायकों को 
होश आया कि हिन्दू सस्कृति, परम्परा, धर्म और पूवंदा की यदि रक्षा करना 
है तो अन्तिम अवसर सामने है, अन्त समय सम्मुख है | और इसी अवसर 
पर विजयनगर साम्राज्य के यशोज्ज्वल इतिहास का आरम्म हुआ । विदेशी 
तुकों के सामने मरने-मिठने और जूकने के लिए. राजा, नायक, दु्गपाल 
और गुरु, चारों धम--बीरशैब, मागवत्‌ , शैव और भाव्य (जैन) एक होकर 
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युद्ध-मूमि मे आ डटे। ये लोग, जो एक-दूसरे को काट रहे थे, सगठित होकर 
विजय-युद्ध के लिए तुर्का को ललकारने लगे | 

चारो धर्म, चारो पॉसे, चारो राज्य॥अ्रप्नी-अपनी विशेषता और बेविव्य 
पर जोर देना भूलकर एक ही व्वजा के नीचे आ खडे हुए । 

भारतीय इतिहास की यही अमर घडी, मरण का यही मगल मुहत काला- 
न्तर मे विंजयनगर का इतिहास और उसके धर्म-राज्य की गौरवमय कहानी 
बन गया | 

इसी इतिहास के विषय में बहुतो ने बहुत कुछ लिखा है । तुर्कों ने सम्परण 
द्रेषपूवंक असत्य का आश्रय लिया है 

उनका प्रमुख ग्रथ है, फरिश्ता का एक ग्रथ | मुहम्मद कासिम फरिश्ता ने 
अपना इतिहास विक्रम की सतरहवी सदी में लिसखा। फरिश्ता ईरानी था। 
बाप उसका सिपाही था ओर वह खुद भी सिपाही था | पहले-पहल वह अह- 
मद नगर मे छोटी-सी नोकरी करता था | राजकीय हलचल के समय भागकर 
उसे बीजापुर मे शरण लेनी पडी | वहो विक्रम की सतरहवीं सदी के आरम्म- 
काल मे उसने अपने इतिहास अरथांत्‌ तीन सौ वर्ष बाद, अपने ग्रथ की 
रचना को | 

प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबठ सेवेल फरिश्ता के विषय मे लिखता है ; 

हमे यह बात कदापि न भूल जाना चाहिए कि फरिश्ता का बयान सभी 

विषयो में मुसलमानो के पक्ष मे पूरा रूपेण प्रूर्वाग्रह पूरे है और उसके बयान 
तीन सो वष बाद लिखे गए है--ईंसा की सोलहवीं सदी के अन्तिम भाग में 
अथवा सतरहवीं सदी के आरम्भिक भाग में ।” 

इसके अतिरिक्त जिन बयानो पर फरिश्ता के बयानो की नींव पडी है, वे 
बयान मुसलमानो के लिखे ग्रथों मे है। इनमें से एक 'फतुअल सलादीन' 
नामक अ्रथ की रचना मुहम्मद तुगलक के एक सिपाही ईसामी ने फारसी भाषा 
में काव्य रूप मे की थी। 

दूसरा गन्थ बुरहान-ए-मनसीर है, इसका लेस्वक अली ब्रिनग्रजीज उल्लाह 
तबतबा था। इसका लेखक ईरान से अहमदनगर आया था। इस ग्रथ का 
अधिकाश अ्रहमदनगर की निजामशाही का इतिहास है। इसके लेखक ने 


छः 
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स्वय स्वीकार किया है--“मैंने सिपाहियो से सुनी-सुनाई बातो को, इस्लाम 
को गौरव देनेवाले रूप मे शाहनामा की तज पर लिखा है |” 

विक्रम सवत्‌ १६३० मे बीजापुर की नोकरी मे शिराजी नामक एक 
ईरानी था | उसने फारसी मे तकरीरात-उल-मुल्क ग्रन्थ लिखा । 

ये चारो गन्थ, बहमनी राज्य की तवारीख के तौर पर उपलब्ध है | विजय 
नगर से बहमनी राज्य का सग्राम निरन्तर चलता रहता अतः इन ग्रन्थों मे कई 
घटनाएँ सत्य, अधंसत्य और कई सवंथा असत्य भी लिखी गई है और जैसा 
कि इनके लेखकों का कथन है, ये लोग इतिहास के शुष्क ग्रन्थ लिखना नहीं 
चाहते थे ! 

विदेशी इतिहासकारों मे फिरगी यात्रियों के उल्लेख और बयान भी शामिल 
किए जाने चाहिए । इनमे से कई तो उत्तरकालीन विजयनगर के राजाशों के 
समकालीन भी थे । 

इनमे न्यूनीज, कोन्‍्ते, निकोला, जेसुदट पादरियो के बयान और ई० 
एफ० ओटीन के सग्रह आदि का समावेश है | 

इनके उपरान्त दुआरते बारबोसा और इ५्नबतूता के भी विवरण है | 
दुआरते बारबोसा का अँगरेजी भाषान्तर हेनरी स्टैनली ने किया है। और 
रेबरेण्ड सेम्युअल ने इब्नबतूता का भाषान्तर किया है। 

भारत मे अपने आगमन और निवास के आरम्म काल मे विजयनगर 
साम्राज्य से फिरगी व्यापारियों का व्यापारिक सम्बन्ध था | कई इतिहास-प्रन्थो 
मे इसका उल्लेख मिलता है। इनमे चाल्स रॉवस की पुस्तक पोर्तुगीज इन- 
इंडिया पुस्तक भी सम्मिलित है | 

विदेशी भाषाओं मे लिखित उपर्यक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त भारतीय माषाओ 
में भी विजयनगर के विषय में कई ग्रन्थ लिखे गए. | तमिल, तेलुगु, कन्नड और 
मलयालम मे ऐसे ग्रन्थों की सल्या अपार है। इनमे से लगभग ढाई सो ग्रथो 
का सकलन डॉक्टर कृष्ण स्वामी अय्यगर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ--सोसेज 
आफ द विजयानगर हिस्द्री मे किया है | 

विजयनगर के इतिहास की रचना में छझगेरी मठ के शकरचायो ने 
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अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का सम्पादन किया है। पडित लक्ष्मण शास्त्री ने 
गुस्वश महाकाव्य' के नाम से मठ के शकराचायों का इतिहास लिखा है । 

इनके अतिरिक्त विजयनगर के कई राजा, रानी और मत्रिगण भी लेखक, 
कवि और पडढिंत थे। उन्होने छोटे-बडे कई काव्यो में अपने सस्मरण ओर 
वृत्तान्त लिखे है, जिनमे चुने हुए ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है 


मदुराविजय +-+ महारानी गगादेबी 
जैमिनि भारत सर पीना बीरभद्र 
सालुवाभ्युद्य न पडित राजनाथ डिडिम 
रामाभ्युदय शा सालुबा नरसिंह 
उद्धारण माला ्् भोगनाथ आ्राचाय 
वराहपुराणु न: सालुबा नरसिंह 
माधव धातृद्वत्ति के माधव आचाय 
आमुक्तमाल्य दा न कृष्ण देव राया 
कृष्ण देव राया न कुमार धूजटि 
राजशेखर चरित्रम्‌ +-- सालुब तिम्म 
वल्लमाचायचरित्रमू +- मुरलीधरदास 
अच्युत अभ्युदयम न पडित राजनाथ डिंडिम 


विजयनगर से सबधित इन पुस्तकों के अनुवाद के अतिरिक्त दूसरे कई 
अ्रन्थो की ऐतिहासिक छानबीन करके डॉक्टर कृष्णुस्वामी अवय्यगर ने अपने 
ग्रन्थ का निर्माण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विजयनगर साम्राज्य-काल 
में कागज का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में था, क्योक्ति डॉ० राईज ने हजारों 
शिलालेखो का सग्रह किया है | उस समय के अनेक राज्यादेश, दानपत्र ओर 
प्रमाणप््न शिलालेखों पर अकित है| फादर फेरास और डॉ० सल्तौर ने भी 
शिलालेखों का सम्पादन किया। इनके अलावा जब विजयनगर साम्राज्य की 
स्थापना की छुठी शताब्दी का समारोह मनाया गया, तब विशेष रूप से तीन 
स्मारक ग्रथ प्रकाशित किए गए. | इनमे से एक अग्रेजी मे, एक मराठी मे और 
तीसरा एक ग्रथ साधव और उनके,शिष्य भी लिखा गया | 
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स्थल-पुराण दक्षिण की विशिष्टता है। तमिल और तेलुगु मे इसके 
अनुवाद मिलते है | इनमे तत्कालीन धमस्थानो आएरि का इतिहास सुलम है। 
इनके अतिरिक्त काल-गणना के ग्रन्थ भी दक्षिणापथ मे उपलब्ध है, इनमे से 
अधिकाश काव्य रूप मे मलयालम भाषा मे है । 

विजयनगर इतिहास के आरम्भ काल से, लगभग बीस वष पश्चात्‌ तक 
के सभय के विषय में और घटनाओ के पूर्वापर सबधो के बारे मे इतिहासकारों 
के मत परस्पर भिन्न है | कृष्णाजी नायक (उपन्यास) से सबधित टतिहास का 
अव्ययन सस्कृति और समाज की स्थिति के ज्ञान का प्रयत्न-मात्र है| घटनाओं 
ओर व्यक्तियों के काल-क्रम और अनुक्रम की निश्चित स्थिति का परिचय ही 
हमारा उद्देश्य नहीं है। 

विद्याशकर, विद्या के माधव विद्यारएण्य माधव आचाय, माधव मद, 
माधव मन्नी आदि नाम विजयनगर इतिहास के प्रारम्मिक वर्षों में हमारे सामने 
प्रकठ होते है | ये प्रस्तुत नाम एक ही व्यक्ति के थे अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के थे, इस विषय मे बडा मतभेद है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे ये नाम जिंस अनुक्रम से लिये गए. है, उसी क्रम से ये 
विजयनगर राज्य के इतिहास मे हमे मिलते है--उन दिनो विद्याशकर कालमुख 
अगचाय थे, विद्याशक्ति राजपुरोहित थे, विद्यारएण्य पहले महामात्य थे, बाद से 
साधु और शकराचाय बने | माधव आचाये विजयनगर राज्य के अमात्यशऔर 
शास्त्र, सगीत, आयुवंद, आदि के परम पडिंत थे | माधव भट्ट विजयनगर के 
एक सूबा के मत्री थे । माधव मत्री विजब नगर के अन्तर्गत गोवा दुग के 
दुगपाल थे । 

भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर का जन्म विं० स० १३०० से हुआ था 
आर वारंगल के पतन के समय उनकी आयु ८० वष की थी । माधव भट्ट 
विं० स० १४०० में गोवा का दुगपाल था| इसका तालये यह हुआ फ़ि माधव 
भट्ट के काल में भी विद्याशकर कालमुख जीवित थे। इससे उनकी आयु दो 
सौ से ढाई सो वष की थी इस अनुमान को प्रमाण मिलता था । कालमुख 
जैसे महापडित और तपस्वी के लिए इतने वर्ष का जीवन-काल कठिन उप- 


लब्धि नही है । 


३ वसुधा ओर वातावरण 
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बी कक 
वि७ स० १३७६ और १३६२ के वैशाख सास तक जितनी घटनाएँ घटीं 


उनके क्रम के विषय मे किन्हीं दो इतिहासकारों के मत नहीं मिलते । 

तत्कालीन इतिहासकारो मे हिन्दू , मुस्लिम, फिरगी, ईरानी, चीनी, ओर रूसी 
इतिहासकार और प्रवासी सम्मिलित है | इसी प्रकार आज के इतिहासकार 
भी वारगल के विनाश और विजयनगर साम्राज्य की काल-गणना के विषय 
मे एक मत नही है | ओर मा वसुधा की गोद मे इस विषयक बत्तीस हजार 
ग्रथ, कई हजार शिलालेख और हजारो ताम्रपत्र, निरूप, धर्मादेश, दानपन्न, 
आदि प्रस्तुत है । 

उस काल का भूगोल और वातावरण इस प्रकार है . 

गोदावरी नदी के दक्तिणी तठ से सेतुबन्ध रामेश्वर तक, यदि छोटी 
नदियों को छोड़ दे तो चार प्रमुख सरिताएँ हमारे सामने आती है--गोदा- 
बरी, कृष्णा, तुगभद्गरा ओर कावेरी । 

गोदावरी जहाँ से निकलती है, वहाँ से पश्चिमी घाट का आरम्भ होता 
है और गोदावरी जहाँ पूब समुद्र मे मिलती है, वहाँ से दक्षिण मे पूर्वी घाट 
शुरू होता है । 

पश्चिमी घाट की दीवार कहीं-कहीं छु। हजार फुट और कहीं दो हजार 
फुट ऊँची है, किन्तु अखड है | इस घाट को पारकर कोई नदी नहीं बहती । 
पश्चिमी घाट को पार करने का, उपन्यास-कालीन एक ही माग है, कोयम्बतूर 
के पास घाट को पार कर सामने जाने का रास्ता है। इसके सिवाय, शेष घाट 
अखड है | घाठ और सागर के बीच की पद्टी---भठकल बदरगाह तक--कोंकण 
प्रदेश कही जाती है और इसके नीचे की पट्टी मलाबार या केरल प्रदेश के 
नाम से विस्यात है | प्राचीन काल में इसी को चोलमड़ल कहते थे | 


इसी भाँति पूर्वी घाट और समुद्र-तट के बीच का प्रदेश चेरमडल (कोरो- 
मडल) के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह ऊँचा भी 


# वसुधा ओर वातावरण # ३२७ 


नहीं है और अखड भी नही है। चार बडी नदियाँ इसे पार कर सागर मे 
लीन होती है | 

तुक्रों ने गोदाबरी को पार किया, कृष्णा को पार किया और अपनी 
सल्तनत देवगिरिं तक स्थापित की | 


तुक अब इस प्रदेश मे प्रविष्ट हुए जहाँ की धरती पर सहखो वर्षों से 
भगवान्‌ अगस्त्य का ऋण है | अगस्त्य मुनि के विचरण और विहार का स्थल 
बातापी दुग तुर्कों की देवगिरि की सीमा का अतस्थल है | वातापी मे अ्गस्त्य 
ने वातापी नामक दैत्य को नष्ट किया था | वातापी-जैसी स्थिति मे पश्चिम 
तट पर होनावर का दुग था । तु्कों और वीर बल्‍्लाल के युद्ध मे इस दुग ने 
बहुत बडी वीरता दिखलाई थी। 


गोदावरी के निकट ही सीमा का उद्गम स्थल है। और इनसे नातिदूर 
कृष्णा का जन्म होता है| पूव घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में दोनो नदियाँ 
मिलती है | वहाँ से ये कृष्णा के नाम से आगे बढती है ओर पूर्वी समुद्र मे 
विलय होती है | 

तुगभद्रा नीचे से बहकर आती है ओर कुरनूल मे कृष्णा से मिलती है । 
तुगभद्रा और गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण स्थल में देवगिरि की तुक 
सबेदारी स्थापित है | कृष्णा नदी के सम्मुख तट से ऊपर गोदावरी तक और 
नीचे तुगभद्रा तथा कृष्णा नदी के उत्तर तट तक पूब में सागरपयन्त घना वन 
था । इसी मे गोदावरी की तलहटी और निमरों को छूते हुए छोटे-से भाग मे 
बारगल का राज्य था | वारगल का दुग नष्ट हो गया था | 

नीचे, तुगभद्गा के तट-प्रदेश मे, काम्पिली नामक राज्य था । 


वबारगल और कामिपिली के मध्य मे गहन वन था। छुटपुटे पवंत और 
घाटियाँ थी । हजारों वषों की, घनी वनराइयाँ थीं, अभेद्य वनों में अद्ृश्य 
पगडडियो को केवल अनुभवी मार्ग-दशक ही जानते थे | साधारण मुसाफिर 
के लिए इन बन-पथों को पार करना परम कठिन काय था । अनुमवी जान- 
(३ | कप ड्ड पेडो 

कार मार्ग-दशक भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चलते थे, क्योकि बडे-बडे पेडो 
की मिली-जुली डालो के सिवाय, बीच बीच मे कॉटेदार लताएँ मी थीं | यही 
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भगवान्‌ राम के काल का दण्डकारण्य था | प्रस्तुत कथा-काल म इस अरण्य 
का यही स्वरूप शेष रहा था | 

जिन-जिन स्थानों में परम्परागत समाज-व्यवस्था की सीमा रखा समाप्त 
होती है ओर नई तथा अजानी समाज-व्यवस्था शुरू होती है, वहॉ-वहाँ भारत 
मे अनादि काल से वन्य अथवा आदिवासी जातियाँ बसती है। वनवासी 
जीवन ही इनका गौरब है | 

हिमालय और कुरुक्षेत्र के बीच सतनामी, बगाल और उत्तर प्रदेश के बीच 
ओर बगाल और कलिंग प्रदेश के बीच सन्थाल, सिन्ध और राजस्थान के बीच 
हू, राजस्थान और गुजरात के बीच/सीणा और इसी प्रकार गोदाबरी और 
कृष्णा के बीच दए्डकारण्य मे शम्बूर जाति बसतो है | यही किरात कहे 
जाते है | 

उन दिनो शम्बूरों का एक राजा था शम्बूरराय | ये लोग अपनी जाति 
के सिवाय किसी अन्य जाति के प्रति स्व्रामिमक्ति नहीं रखते थे | बन-वनातरो 
मे स्वेरविहार करना, अन्य प्रदेशों को मौका मिलने पर लूट लेना और अपने 
प्रदेश मे बाहरी लोगो को न आने देना। इन तीन चीजो क अतिरिक्त समाज, 
राज्य अथवा धम-व्यवस्था आदि की कोई चिन्ता इन्हे नहीं सताती थी | इनके 
वनों में बाप से बिछुडे बालकों की तरह छोटे-बडे कई पहाड़ और डेगर इस 
बन-प्रदेश मे फैले पडे थे और उनमे से हरेक पर शम्बूरराय के गढ़ बने हुए, 
थ। इन्हीं मे शक के आकार का घरती से मानो नम की ओर सीधी उँगली 
उठी हो इस प्रकार का एक अकेला पहाड़ था | जिस पर मारुतगढ नामक 
दुग बना हुआ था | इस तरह, जाले मे मकड़ी की भाँति सुरक्षित शम्बूरराय 
मारुतगढ़ में बैठा था। मारुतगढ़ का दूसरा नाम था प्यारापट्टन । 

इस वन-प्रदेश से निकलकर शम्बूर लोग कहीं अपने प्रदेश में न घुस 
आए, इस भय से काम्पिलीदेव ने तुगभद्रा के तट पर आनेगूडी नामक दुर्ग 
बनवाया था। यही काम्पिली राज्य की अन्तिम सीमा थी। यही से निकलकर 
कृष्णा के किनारे-किनारे पुराणु-प्रसिद्ध पम्पा-क्षेत्र था। यहीं राम ने बालि का 
वध किया था | यहाँ एक बडा-सा ढेर पड़ा है, मानों किसी भीमकाय-व्यक्ति 
का शव पड़ा हो | यह ढेर न तो मिट्टी का है, न रबर का ही | शायद दोनो 
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के सयोंग तत्त्वों का है | पम्पा के यात्री इस ढेर से चुटकी मर-भर स्मृति-प्रसाद 
अपने साथ ले जाते है| यहीं ऋष्यमूक पवत और किष्किन्धा नगरी है | अब 
तो अवशेष मात्र है | रामायण-कालीन माल्यवान, मातग और हेमक़ट पबत- 
श्रग भी यही है | 

कथा-काल मे पम्पाक्षेत्र निजन बन-प्रदेश माना गया है। केवल तीथ 
होने के कारण मक्तजन यहाँ पम्पापति के दशन करने आते | यही तपाधन 
भगवान्‌ विद्याशकर उपन्यास-काल मे साठ वध से समावि लगाकर बैठे थे । 

तगभद्रा और दक्षिण-तट से ठेठ रामेश्वर तक, कथा-काल मे दक्षिणापथ 
की जनता चार-भाषा, चार-सस्कृति और चार-धमो मे बँटी हुईं थी और इन 
चारो प्रदेशों के चारो राजा परस्पर आक्रमण करके चक्रवर्ती अथवा सप्तसामन्त- 
चक्रचूडामणि बनने के लिए, अपने सभी नीति-कम भूल चुके थे और आपस 
मे लड़ रहे थे | किन्तु यह समय विश्व-इतिहास मे दुलभ, ऐसे एक महान्‌ 
साम्राज्य को प्रसव-वेदना का काल था | 

फिर एक दिन उस साम्राज्य का जन्म हुआ--बिना किसी युद्ध, रक्त- 
पात और वैमनस्य के । चारो प्रजा, भाषा और धर्म मिलकर एक हुए और 
उस समन्वय ने एक महान्‌ और बलशाली राज्य को जन्म दिया। यह जन्म 
ओर रचना एक ऐसा मोर्चा बनी कि जो तुरुष्कों के विरुद्ध अन्तिम युद्ध- 
प्रयास का प्रतीक बना | इस प्रयास और प्रतीक पर एक जीवन-मुक्त एवं महा- 
तपस्वी-समाधि-सिद्ध साधु की छाया थी | इस तपस्वी साधु ने कह दिया था--- 
मेरा अन्तकाल निकट है | ओर निर्वाण-काल के पूर्व ही उसने प्रजा के पुरुषार्थ 
के पुष्पो को एक सूत्र मे पिरो दिया था | यहीं एक दिन भारतीय सस्कृति के 
स्वर्ण-युग का उदय हुआ था | 
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थाकाल मे पम्पाक्षेत्र की पुराणु-प्रसिद्धि स्मृति रूप मे ही शेष रह गईं 
थी। उन दिनो पास-पड़ोस के प्रदेश के लोग इस मू-भाग को भगवान्‌ 
विद्याशकर को तपोभूमि के नाम से ही जानते थे । पम्पा सरोवर के सूखे हुए 
गडढे को वे पहचानते थे, विशाल और अनन्त गुफा को वे बाली का भडार 
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बतलाते | एक विचित्र तत्त्व से बने धरती पर फैले हुए मानव-शरीर-जैसे प्रतीत 
होनेवाले ढेर को वे बाली का शव कहते, बिखरे हुए पत्थरो को पुरानी 
किष्किन्धा नगरी के खडहर बतलाते । इसी प्रकार शबरी की कुटिया का भी 
वर्णन करते । समीप ही दश्डकारण्य मे किरात लोग रहते थे। उनके राजा 
किरातराज को सस्कृति और सभ्यता की हवा अ्रभी लगी न थी, परन्तु वह 
अपने-अापको रामायण-कालीन गुहराजा का वारिस बतलाता था। 

पम्प्षेत्र के पश्चिम मे सीमान्त पर, ठतुगभद्रा के तठ पर आनेगडी का 
दुग था। 

इस दुग के विषय मे किंवदन्ती है--बाली के मरने पर अ्रगद को अपनी 
स्थिति बडी विचित्र प्रतीत हुईं। भीम पराक्रम का प्रतीक और रावण-जेसे 
सूरमा को युद्ध मे हराकर अपनी नगरी मे बन्दी बनाकर ले आनेवाला बाली 
राम के हाथो मारा गया | यदि उसे मारनेवाले भगवान्‌ राम न होते, नरो- 
त्तम पुरुषोत्तम न होते ओर कोई दूसरा ही व्यक्ति होता तो हत्यारा कहा जाता, 
किन्तु यहाँ तो मारनेवाले स्वय श्रीराम थे। दो भाइयो के क्लेश में राम ने 
छोटे का पक्त लिया, बडे को मारकर छोटे सुग्रीव को भय-मुक्त किया | 

लेकिन श्रीराम इतने पर ही चुप न रह गए।। किरात भी जिस काम को 
करते हुए सकुचाएँ, वही उन्होंने किया--बाली को मारा और उसका राज्य 
सुग्रीव को दिया और उसकी पत्नी तारा को भी सुग्रीव को दान में दे दिया। 
अत अगद का मन विचित्रावस्था के व्यूह मे पड़ गया । अगद के लिए सुग्रीव, 
चाचा होते हुए भी, पिता, का वैरी था और यह वैरी वब्य न हो, फिर भी 
वन्दनीय तो नही ही था। धोखे से पिता का वध करा देनेवाले सुग्रीव को 
अगद पूज्य रूप मे स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा करता तो 
बीरो का समस्त सध ही उसे 'घिक्कारता' | 

इसके सिवाय, दूसरी बात यह थी कि सुग्रीव अब अगद की मा का मालिक 
आर पति भी बन गया था । भल्ले ही शत्रु ने इस र्री को दान से दिया, भत्ते 
ही उसके पति को छल से मारा और भले ही इस समय वह पिता के शन्नु ही 
की पत्नी बन गई थी फिर भी यह कोन केसे कह सकता है कि सुग्रीब को 
स्वीकार करने की उसकी मर्जी नहीं थी ! 
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अगद के मन से प्रश्न था--पिता की हत्या करवानेवाले को देखे या 
मा की ममता के बन्धन मे बँवे ! वाली के पुत्र के रूप मे उसका धर्म था-- 
सुग्रीव को मारफर पिता का बदला ले। माता के पुत्र-रूप मे अगद का धर्म था 
सुग्रीव को अपना पिता और अपना राजा स्वीकार करे | 

रावण के मरने पर, लका-विजय पर भगवान्‌ राम, सीता और हनुमान 
तो अयोध्या चले गए. और सुग्रीव को किष्किन्बा का राज्य मिला | अब अगद 
के लिए विचित्र विपदा खडी हो गई--वह न तो सुग्रीव के अविकार और 
शासन में रह सकता था, क्योकि ऐसा करने पर वह कोई विद्रोह नहीं कर 
सकता था | और न अपनी मा के विरुद्ध ही जा सकता था| 

अन्त में अगद किष्किन्धा का राज्य छोडकर तुगभद्रा के तट पर रहने के 
लिए. चला गया। स्वभाव से वह योद्दा और सेनिक था, इसलिए दुर्ग बनाकर 
रहने लगा । मन ग्लानि से भरा था, इसलिए! उस एकान्त दुग में तपस्या 
करने लगा | 

कालान्तर में इसी दुग का नाम अ्गदाई पड गया । 

फिर वषा बाद यह दुग नष्ठ हो गया | इस नष्ट ढुग के ढेर पर चालुक्यों 
ने नया दुर्ग बनाया | चाल्ुक्य राजाओं ने अगस्त्य के वातापी को बदामी 
नाम दिया और इस नये दुग को अ्रगदगुडी कहने लगे । 

फिर बदामी के चालुक्य भी न रहे और यह दुग फिर से खडहर बन 
गया। 

अब देवगिरि के यादव-वश की एक शाखा यहाँ आ बसी | देवगिरि 
के सामन्‍्तो के रूप मे रहनेवाली यह शाखा देवगिरिं के नष्ट होने पर स्वृतन्त्र 
गुडी राज्य के राजा थे महाराज काम्पिलीदेव | राजधानी इनकी काम्पिली थी। 

जहाँ-जहाँ यादव जाते, जहाँ जहाँ नये नगरो की रचना करते, वहाँ-वहाँ 
सजावट ऐसी होती कि छारिका की शोभा फिर से जगमगा उठती । काम्पिली 
नगरी भी मनोहारिंणी थी। उसके चारो ओर बड़ा परकोटा था और यत्र- 
तत्र सैनिकों से सज्जित दुग और गढ़ बने हुए. थे | इन दुगो की रक्ता करने- 
बाले रक्षकों की सल्या बहुत थी | इनका प्रबन्ध प्रजा के जान-माल का सर- 

डर 
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क्षण करनेवाले दो रगियो के हाथ मे था। वार-त्यौहार पर यहाँ वार्मिक 
उत्सव और समारोह भी होते । 

इसी काम्पिली नगरी के राज-मार्ग पर तैतीस व्ष का एक नौजवान 
चला जा रहा था | उसकी वेश-भूषा साधारण और चेहरा थका हुआ था | 
उसका सिर खुला था, और पैरों मे जूते नहीं थे | साधारण किसान और उसके 
दिखावे मे अधिक अन्तर नही था, मात्र इतना ही कि उसको कमर में एक 
तलवार बँधी थी | 

लगता था, वह बडी दूर से आ रहा है | उसने एक राहगीर से पूछा-- 
साथी, यहाँ कही विप्र गगाराम नामक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते है न ! 

काल कठोर और कठिन था। मानव-सात्र सानो मुकम्प और ज्वाला- 
मुखी के सिर पर बैठा था। किसी को मालूम नही था, कब क्या होगा ! 

समस्त समाज के समस्त जीवन पर कलियुग के कालयवन की काली 
परछाई पड रही थी | लोग मरते, परन्तु बुरी मौत मरते । लूटे जाते तो बुरी 
तरह जुट जाते | उनकी सम्पत्ति तो क्या, उनके बीवी-बच्चे मी छीन लिये 
जाते | भाग्यवश कुछ लोग बच भी जाते, विचित्र सयोगो में। इसका एक 
उदाहरण : 

दौलताबाद का सूबा काम्पिली नगरी को घेरकर बैठा था। ओर इसकी 
पराजय निश्चित थी। किन्तु ईश्वर ने सहायता की और भारी वर्षा होने 
लगी । चारो ओर बाढ़ का पानी भर गया। यहाँ तक कि दौलताबाद के 
सूबा की छावनी भी पानी से सर गई | छावनी की दुद्शा ऐसी हुई कि न 
तो सिपाही आगे बढ सकते थे और न पीछे हट सकते थे | छावनी का अनाज 
सड़ गया | सेना मे बीमारियाँ फ़ूट निकली, यहाँ तक कि कोई किसी को पानी 
पिलानेवाल! नही बचा । सूबा मुश्किल से अपने प्राण! बचाकर भाग सका | 
इस दैवी सहयोग ने काम्पिली नगरी को उबार दिया और इससे भाग्य पर 
लोगों की श्रद्धा बढ़ गई | भला, पुरुषार्थ भी भाग्य जितना प्रबल कहाँ ? 

दक्षिणापथ के कई लोग तुको का मुकाबला करने का प्रयत्न कर रहे थे, 
किन्तु इसमे भी माग्य के योग की आवश्यकता थी । इन लोगों में अनेक पडित 
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ओर ज्ञानी, वीर और सूरमा थे | फिर भी विधि का विधान विचित्र था। 
उसका लिखा तो वही पढ सकता है अथवा ज्योतिषी पढ़ सकता है। 

अत. विचित्र बात नही यदि जवानी को अ्रन्तिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ कोई 
नौजवान किसी ज्योतिषी का पता पूछे । यह कोई नई बात नहीं थी । 

आखिर ज्योतिषी के समान भाग्य के लेखकों दूसरा और कोन लिख-पढ़ 
सकता है ? और ज्योतिषी मे भी गगाराम विप्र ! वह तो काम्पिली की 
शोभा था। 

अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध देश गुजरात, जिसे तु्कों ने पददलित किया, 
कोटि-कोटि की लूट हुईं और हजारो पकडकर गुलाम बना दिये गए,। वन- 
पथों पर सख्याबद्ध गुलामो की कतारे चलती और पथो के दोनो ओर मत स्त्री- 
पुरुष और बच्चो के अस्थिपजर मिलते |! ऐसे जलते हुए गुजरात से यह विप्र 
ज्योतिषी भाग आया था, बचकर निकल आया था । तब इसका नाम गगाराम 
था और अब' दक्षिण मे गगू । 

गगाराम का पता पूछनेवालों की कमी नहीं थी। काम्पिली के अगणित 
जन इसका पता पूछते | फिर अपरिचित परदेशी इसका पता पूछे, इसमे आश्चय 
को बात ही क्‍या ! 

“यहाँ ज्योतिषी विग्र गगाराम कहीं रहते है न १”? जवान ने फिर से 
पूछा । 

“हाँ, सीधे चलते जाओ, गली के उस मकान मे वह रहते है |” 

बताए हुए, रास्ते पर जवान आगे बढ गया । गल्ली तग थी और लम्बी 
भी । सामने छोर पर एक मकान था । उसके दरवाजे बन्द थे | 

नौजवान ने बाहर से कूडी खटखटाई | कुछ देर रुककर फिर जोर से 
खटखटाई | दरवाजा खुल गया । 

आर नौजवान देखकर दो कदम पीछे हट गया | खुलते हुए दरवाजे में 
उसने चाहे जो चीज देखने की आशा रखी हो, किन्तु काम्पिली के ज्योतिषी 
के घर मे कद्दावर और प्रचड तुक को देखने की अपेक्षा उसे नहीं थी । इसलिए 
वह नौजवान उस तुक को देखता रह गया | लगभग पॉच हाथ लम्बा, चौड़ी 
छाती, और विशाल शरीर ! वह सिफ एक लूँगी लठकाये थे ।।सीने पर रीछु- 
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जैसे बाल और हब्शी-जेसे काले रगवाला ! उसका निचला होठ कुछ मोटा 
था | नौजवान आश्चय से स्तब्ध रह गया | भीतर से आवाज आई--हसन, 
बाहर कौन है ! 

“एक मुसाफिर है, मालिक |” 

मालिक ? नौजवान ने देखा और सुना ओर उसका श्वास जेसे थम गया | 
वर्षों से तुक हिन्दुओं को गुलाम बनाकर ले जाते थे और बरसो से किरात 
दो-चार तुर्कों को पकड लाते और उन्हे बेच देते | इबर काम्पिलीदेव ने तुका 
के दुराचरण का मुँहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। उन्होंने नियम 
बना दिया था कि युद्ध मे जितने भी तुक पकडे जाएँ उन्हे भी गुलाम बना 
लिया जाए अथवा बेच दिया जाए | 

यह तुक-सेवक भी ऐसा ही कोई गुलाम होना चाहिए--आगमन्तुक ने 
सोचा | उसने काम्पिलीदेव की नई आज्ञा ओर नियम की चर्चा सुनी थी | 
आज उसे प्रत्यक्ष व्यवहार मे देखा | इससे चारों ओर यह बात फैल गई थी 
कि तुर्कों मे कोई गेबी या खुदाई ताकत नहीं है। काम्पिलीदेव ने उन्हे नाको 
चने चबवाए है ओर युद्ध मे उन्हे केदकर गुलाम भी बनाया है । और खास 
जरूरत होने पर किरात लोग ठुर्क गुलाम को पकड़ लाते हैं । 

नौजवान ने इस तुक को देखा, तो उसके मन मे यह प्रश्न उठा कि ऐमे 
तगडे और बलवान तुक को ब्राह्मण ज्योतिषी कहाँ से पकड़ लाए ! 

नौजवान ने भीतर प्रविष्ट होने के लिए पैर उठाया ओर तुर्क अदब से 
एक और हट गया | फिर तुक-सेवक ने दरवाजा बन्द कर दिया | 

भीतर एक चौक था, जिसके बीच मे घना छायादार पीपल था और 
तुलसी की क्यारियाँ बनी थी । 

सामने एक जालीदार बरामदा था । बरामसदे के बीच मे एक भूला लटक 
रहा था । बरामदे की दीवार पर छुत तक, लाल कपडे मे बँधी हुई पुस्तके 
और पोथियाँ सजी थीं । प्रत्येक पोथी पर सख्या लिखी हुईं थी | पूरे बरामदे 
मे एक बढ़ी-सी दरी बिछी हुई थी। ओर एक कोने मे पानी के मठके रखे थे, 
जिन पर धाठु के ढक्‍्कन ढके थे । नीचे पानी पीने के लिए कुछ पात्र रखे हुए 
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थे | ज्योतिषी से भेंट के लिए आनेवाले बहुसल्यक (लोगो के लिए. यह 
व्यवस्था थी | 

दरवाजा बन्दकर तुक अन्दर आया और उसने नौजवान से कहा---आप 
ऊपर जाइए | पडितजी ऊपर है | 

नौजवान सीढियाँ चढने लगा | 

ऊपरी भाग मे भी इतना ही लम्बा बरामदा था और वहाँ भी पोथियों का 
पार न था ! पडितजी की विद्वत्ता मे, यदि किसी को सन्देह हो तो पोथियों के 
इस भडार को देखने पर, दूर हो सकता था । 

नोजवान जब ऊपर गया तो उसने खुले हुए दरवाजे से देखा, सामने ही 
ज्योतिषीराज पडित गगाराम विप्र बिराजे हुए थे | 

ज्योतिषी के सिर पर लाल वनात की बडी और कामदार टोपी थी | यह 
टोपी कान और गदन तक पहुँचती थी। उसके कानो मे हीरे के कुडल ये । 
हीरे बडे कीमती और आबदार थे | उन पर सूर्य की किरणे पडने पर कुडलों 
से आलोकपूरा प्रतिबिम्ब ज्योतिषी के मुख के सामने पड़ता | 

ज्योतिषी का चेहरा लम्बा और पतला था। परन्तु इस समय वह स्पष्ट 
नहीं दीख रहा था, क्योकि दाढी से ढका छुआ था। ज्योतिषी का आधा 
शरीर वस्त्रहित था। और उस पर यज्नोपवीत शोभा दे रहा था। गले मे 
रुद्राक्ष की कई मालाएँ पडी थी | 

गोरे भाल पर भस्म का त्रिपुड लगा था | गगाराम पीताम्बर पहने हुए 
था| इस समय वह नीचे बेठा हुआ था। परन्तु यह स्पष्ट लग रहा था कि 
वह एक लम्बा आदमी है | शीशम के पटिये पर मृगचम बिछाकर वह बैठा 
था। पास मे, चॉंदी से मढी पादुकाएँ रखी थी । ज्योतिषी का चेहरा सूखा था 
ओर उसकी आँखें बहुत पास-पास थीं | 

“आइए, बैठिए ।” दाढ़ी मे छिपे हुए दो होठों से आवाज आई, “क्या 
काम हे 2१7 

“जी, स्थाति सुनकर, आपके पास आया हैँ | एक प्रश्न पूछना है ।” 

“कौन-सा प्रश्न १! 

आगन्तुक नौजवान ने इधर-उधर देखा। पडितजी का अभ्यास-खड 
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अथवा! व्यवसाय-खड एक विद्वान व्यक्ति के योग्य था। और यह छिपा न था 
कि इस खड में बैठकर ज्ञान-चर्चा करनेवाला विद्वान साधारण व्यक्ति नहीं 
है--विद्वान तो है ही, धनवान भी है । एक ओर चॉँदी के पात्र चुने हुए रखे 
थे | पास ही पूजा की सामग्री सजी हुई थी, मानों अ्रभी ही प्रात.पूजन पूरा 


कर पंडितजी निद्ृत्त हुए है । 
नौजवान ने अपनी शाल के नीचे छिपी एक यैली निकाली और पडितजी 


के सामने रख दी | 
“फूल तो नहीं, यह पखुड़ी, दक्षिणा के रूप मे स्वीकार कीजिए । और 


मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए |? 
“क्या है तेरा प्रश्न ”” सामने पटिए पर रखी थैली की ओर ज्योतिषी ने 


देखा तक नहीं । 

“जी, अपना प्रश्न पूछने से पहले में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, 
ताकि प्रश्न की रूपरेखा आपकी समझ मे आ जाए। शायद मेरी कोई बात 
प्रश्न की विचारणा के समय आपको उपयोगी प्रतीत हो ।” 

“अच्छा, तुमे जो कुछ कहना हो, कह | आजकल समय बड़ा विचित्र 
ओर विकट है| इसलिए स्वाभाविक है कि लोग अपने प्रारब्ध के विषय मे 
उत्सुकता दिखलाएँ | इसी से मेरे पास समय की कमी रहती है |” 

“मैं व्यथ ही आपका समय नष्ट नहीं करूँगा। किन्तु लौकिक व्यवहार 
ओर शास्त्राशा ऐसी है कि प्रश्नकर्ता को ज्योतिषी अ्रथवा वैद्य से कोई चीज 
छिपानी नहीं चाहिए |”? 

“वैद्यों की बात तो में नहीं कहता, परन्तु हा, ज्योतिषी से अपने मन की 
बात नहीं छिपानी चाहिए.। बेटा, भाग्य के लेख सूत्र-रूप मे लिखे हुए! रहते 
है| उन्हे समभने और समझाने के लिए ज्योतिषी के सामने जितने अधिक 
प्रसण और सयोग हों, उतना अच्छा ! परन्तु एक बात याद रखना, समय की 
मयांदा होती है।” 

“जो आज्ञा !” जवान ने कहा, “में नहीं जानता, आप हमारे प्रदेश से 
कब आए, परन्तु उसके पूर्व जो घटनाएँ घटी है ओर जो कुछ मैं कहना चाहता 
हैं उनकी गज दूर तक गई है |” 
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“नोजवान ! तेरे प्रदेश मे आने से पूब-तुरुष्क हमारे प्रदेश मे आ चुके 
थे। मैंने भी अपना राज-कोष लेकर मागते हुए राजा को देखा है। मैने भी 
बिना युद्ध के सेना को तहस-नहस होते देखा है। मैंने भी गाँवो को भस्म बनते 
ओर शहरो को बिनष्ठ होते देखा है | ब्राह्मणो को मारे जाते, क्षत्रियों को 
भागते और वशिको को लुटे जाते देखा है। मैंने हजारो स्त्रियों और बच्चो 
को शुलाम बनाकर ले जाते देखा है । तुर्की सेना के प्रयाण-पथ पर मैने दोनो 
ओर स्त्रियो और बालकों के अ्रस्थि-पजर देखे है | मैंने पवित्र रेवा नदी को 
आह्मणो के लद्दू से लाल होते देखा है। मैने अपने गाँव कन्याली मे तुरुष्को का 
पडाव देखा है | अब तू यही पूछना चाहता है कि तेरी बहन, पत्नी अथवा 
पुत्री कहाँ है? तुझे उनकी जन्म-तिथि याद है * तेरे पास तेरी अपनी जन्म- 
कुडली है 977 

“ज्योतिषीजी, यह बात तो सच है कि मेरा स्वजन खो गया है । परन्तु 
वह न तो मेरी बहन है, न पत्नी और न पुत्री ही । मेरा जो खो गया है, वह 
तो मेरा देव है |? 

“देव !” ज्योतिषी की वाणी मे विस्मय की कलक थी, “मैंने आज तक 
कई विस्मयजनक बातें सुनी हैं, किन्तु तेरी बात सुनकर ही मैं पहली बार 
विस्मित हुआ हूँ । तेरा प्रश्न तेरी पत्नी, पुत्री या बहन के विषय मे नहीं है, 
देवता के विषय में है, यह जानकर मुझे भारी विस्मय हो रहा है ! देवता खो 
गया है ? कौन-सा देवता, कहाँ का देवता ! क्‍या तेरे मन में मानव के प्रति 
प्रेम नहीं रह गया है कि देवता के मोह मे पड़ा है ? और तुकों के प्रहार से 
कोन-सा देव सुरक्षित रह गया कि तेरा देवता अब तक रक्षित रहता !” 

“तब ज्योतिषीजी, देव की खोज में आपका ज्योतिष सहायक नहीं हो 
सकता ?” 

“नौजवान ! मानव के मस्तक में विधि स्वय माग्य लिखता है। परन्तु 
देवो के भाग्य मनुष्यों के अन्धविश्वास और अन्धबुद्धि ही लिखते है । मनुष्य 
को परमता! की थाह सभी विद्याएँ पा सकती है, किन्तु मनुष्य की पामरता 
की थाह कोई विद्या नही लगा सकती !” 

“परिडतजी, जैसा आप कहते है, वैसा ही होता होगा। परन्तु मैंने अपनी 
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अआँखो कभी मनुष्य की पामरता नही देखी | मैने तो तुकों से लडनेवाले बीरो 
के पराजय के विजय युद्ध देखे है | इसी तरह की रणलीला लीलावरो के देव 
के विषय मे मैं आपसे कह रहा हैँ ।” 

* देश, काल, धम, सस्क्ृति, परम्परा और जाति के समज्ञ जिस समय घोर 
धमयुद्ध उपस्थित होता है, तब मनुष्य की पामरता और परमता की परीक्षा 
हो जाती है। मैने तो युद्ध-स्थल को पीठः दिखाते, भागते, लुठे जाते, पकडे 
जाते, गुलाम बनाकर ले जाए जाते लोगो को ही देखा है । मैने देखा है कि 
पामर लोगो ने अपने देवता को बचाने के लिए तुकों को गाडी मर-भर सोना 
दिया हे (7) 

“पड़ितजी ! आपने वारगल का नाम सना होगा ! जिस समय राज्य 
नष्ट हो रहे थे, शहर नष्ट हो रहे थे और सेनाएँ भाग रही थी--राजा और 
नेता भाग रहे थे तब अ्रकेला वारगल अ्डिग, अचचल खडा था। उसकी 
धरती से किसी ने पल्लायन नहीं किया। कोई पामरता का शिकार न बना | 
धमयुद्ध की पुकार किसी के द्वार से खाली न लौटी ।” 

“मैंने वारगल की खबरे सुनी है। उनका तेरी बात से क्‍या सम्बन्ध है ?” 

“जी, यदि आपने वारगल के सबाद सुने है, तो मुझे अविक कुछ नही 
कहना है | इस नगरी मे कोई जीवित नहीं बचा था |” 

। “यह मी मैंने सुना है ।” 

“तब आप मेरा प्रश्न सुनिए--वारगल नगर के महादेव कुलदेब थे 
रणभेरवनाथ । रणमैरवनाथ की मूर्ति बारगल के युद्ध के समय गुम हो गई 
है। उसी के बारे मे मेरा सवाल है।” 

“पागल हो गया है क्‍या ? जहाँ सारा शहर भस्म हो रहा हो, वहाँ पत्थर 
का एक छोटा-सा ठुकडा कैसे अखड रह सकता है ? जहाँ राजा से लेकर ब्राह्मण 
तक के घर-बार धू-धू जल रहे हो वहाँ देव प्रतिमा का हिसाब कौन रख 
सकता है ? वह भी राख बन गईं होगी |” 

“ज्ञेकिन पडितजी, एक बात है, वह मूर्ति राख कभी नहीं होगी, क्योंकि 
वह बारगल के असली हीरे की बनी थी। आठ अगुल ऊँची और दो अगुल' 
'चौड़ी थी। एक ही अ्रखड हीरे से उसका निर्माण हुआ था । और इस ससार 
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में ऐसा कोई मत्र-यत्र नहीं कि उस मूर्ति का अशु-मर भी उससे अलग हो 
सके, कठ सके या काटा जा सके |” 

विप्र गगाराम ने कठु हँसी हँसते हुए कहा--ता इस विपय में अपनी 
सामान्य बुद्धि से प्रश्न पूछ । मेरी विद्या को कष्ट ढेने के लिए. क्यो आया ? 
मनुष्यों के राग-द्वेष और सगरो से बने युद्ध-जनित खडहरो में दबे पड़े पदाथ 
ज्योतिष विद्या की परिधि मे नहीं आते | तू जाकर उन्हीं खडहरो मे खोज !” 

“पडितजी ! आज पॉच-पॉच साल से मैं सावु, अम्यागत फकीर, दरवेश 
आर दडी के रूप मे खडहर-खडहर मे घूम रहा हूँ, परन्तु मुझे कुछ न मिला | 
मैं पूछता हूँ, अपने जीवन की अन्तिम घडी में महाराज प्रतापरुद्र अथवा भगवती 
र्द्राम्मा ने मूर्ति की कोई व्यवस्था की हो तो आप प्रश्न-कडली देखिए !” 

“बस्ती निजन वन बन गई  योद्धागण शव बन गए और ठुझे देवमूर्ति 
की पड़ी है ?” 

“पडितजी ! वह मूर्ति रणमैरवनाथ की है। रणमैरव वारगल के लोक- 
पाल, दिग्पाल है | उनके नाम पर वारगल का नया व्वज फहराया जा सकता 
है | वे वारगल के सब॑स्थ--सत्त्व है |” 

“अब तेरा सवाल मेरी समझ में आया |” 

विप्र गगाराम उठकर खडा हो गया। ऊपर एक पोथी उठाने के लिए, 
उसने हाथ फैलाया | 

लेकिन फैला हुआ हाथ ज्यो-का त्यो रह गया। 

उसने सुना--नीचे कोलाहल | कई आदमी अस्त्र-शस्त्र लेकर घूम रहे 
है, यह स्पष्ठ प्रतीत हुआ । फिर उसने हसन की चीख सुनी । और दूसरे ही 
पल रक्त बहता बायाँ हाथ लिये हसन दौडता हुआ ऊपर आया । 

विप्र गगाराम ने विस्मय की एक दृष्टि डाली | और मानों उसकी वाचा 
का हरण हुआ हो, एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकला | 

आर सामने ही, हसन की प्रचडता से मी प्रचड, गगाराम की लम्बाई से 
भी लम्बा एक प्रचड़ और कद्दावर व्यक्ति नगी तलवार लिये आया | 

प्रश्नकर्ता नौजवान ने आगन्तुक को देखा--कौन महाराज काम्पिलीदेव १ 

अपना नाम सुनकर आगन्तुक ने सामने देखा--क्षण-भर देखते रहे, 
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दूसरे क्षण बोले--कौन, कृष्णाजी, जरा एक क्षण ठहरिए ! हम फिर बातचीत 
करेंगे | 

और उछलकर महाराज ने गगाराम की दाढ़ी पकड ली और जोर से 
अ्रवाज दी--अमरनायक नागदेव ! 

पत्चीस-छुब्बीस वर्ष का एक नौजवान भीतर आया । उसके हाथ में भी 
नगी तलवार थी । 

“पक्रड लो इस विद्रोही विप्र गयू कन्याली को । यह तुको का गुप्तचर है ।” 

आर महाराज काम्पिलीदेव ने ज्योतिषी की दाढी पकडकर अमरनायक 
की ओर वकेल दिया । 

तभी कृष्णाजी के मुँह से आश्चय की चीख निकली--बिग्र गगाराम की 
विशाल, भव्य और जोगी-जदा-जैसी दाढी काम्पिलीदेव के हाथ मे रह गई ! 

काम्पिलीदेव ने भीषण-अट्ृहास किया--अरे, कैसा ब्राह्मण ? कैसा 
ज्योतिषी १ यह तो विप्र-बिनोदी विग्र विरोधी, पाखडी गगू महाराज, यवनो का 
दास है | अमरनायक नागदेव, पकड़ लो इसे और इसके तुक साथी को, और 
ले जाओ दोनो को वध स्तम्भ की छाया मे । 


५ : तुर्को की राजनीति 
गूंग ज्योतिषी और ठरुष्क सेवक हसन को अमरनायक नागदेव वहाँ से 
ले चला | 

एक गाड़ी के सामने दो गधे जोते गए | गाड़ी के बीच में गयू महाराज 
आर उसके नौकर हसन को ब्िठा दिया गया । उनके हाथ और पैर बाँव दिये 
गए. | बँधे हुए हाथ, गाड़ी के एक कड़े से बॉघे गए। दोनों पैर गाडी के 
सामने की दिशा में बॉधे गए. | सबसे आगे-आगे ऊँची ऊँची टोपी पहने दा 
पहरेदार चल रहे थे | 

ओर सबसे पीछे अमरनायक नागदेव चल रहा था | वह अ्मरनायक था, 
राज्य का अमलदार था--इस पहचान के लिए, तीन छोटे हीरे ओर एक 
लाल मानिक जड़ा, सफ़ेद पंख का तुर्रां वह लगाए, हुआ था। यही राज्य- 
प्रदत्त चिह्न था | 
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गाडी के बैलो के सींग सिन्दूर से रँगे हुए थे। सारी गाडी सिन्दूरवर्णा थी। 
मृत्यु-दण्ड के ये अपराधी वधस्थल पर ले जाये जा रहे थे | 

पहरेदारो के हाथो मे बडे-बडे भाले थे । ओर उन भालो पर काम्पिली की 
भगवों ध्वजा फहरा रही थी, जिस पर सफेद रंग का त्रिशुल॒ बना था | यह 
काम्पिली की राज्य और राष्ट्र ध्वजा थी। अनेक रणागणो मे काम्पिलीदेव की 
शूर-बीरता और उत्सग की साक्षी थी यह व्वजा | 

वधस्थल जितना दूर था, उतना निकट भी था | सारे नगर के सभी मुरय 
मार्गों पर होकर यह सवारी जानेवाली थी | एक-एक मशिग्नाम, बणीग्राम और 
मदिर के सामने यह सवारी रुकनेवाली थी, जहाँ पहरेदार और उद्घोषक रुक- 
कर तुरही के नाद पर घोषणा करनेवाले थे $ 

“सुनो, नागरिंको, सुनो | जिनका सम्बन्ध हो वे सब सुनें, जिनका कुछ 
सम्बन्ध न हो, वे भी सुने ! यह रहा विप्र-विरोधी गयू कन्याली, नमंदा-तट का 
गुजराती ब्राह्मए--इसे और तुरुष्क गुलाम हसन को वधस्थल पर ले जाया जा 
रहा है | इसका अपराध है तुर्कों सुर्जाण और सूबा के लिए हमारे पविन्न देश 
मे गुस्चर का काम करना | इसका यह अपराध, स्वय महाराज काम्पिलीदेव 
की आँखो के सामने, प्रमाणित हुआ है ओर महाराज ने अपने श्रीमुख से इसे 
देहान्त दण्ड दिया है। सुनो ओ नागरिको ! सब सुनो ! आगे कोई व्यक्ति 
ऐसा अपराध करेगा तो उसे यही दण्ड दिया जाएगा। सुनो, सभी सुनो, 
नागरिक जन सुनो 

इस प्रकार विग्र गगाराम को सवारी वधस्थल की ओर बढ रही थी। वधस्थल 

पर एक प्रचड-शिला रखी हुई थी | इस शिला पर अपराधी को सुलाया जाता 
था और दण्ड-हस्ती, जिसे 'राजदण्ड” भी कहा जाता था अपराधी को अपने 
पैरो तले कुचल देता था | 

भयकर अपराधों का मयकर यह दण्ड था | दण्ड की घोषणा नगर के 
द्वार-द्वार पर होती थी । 

इस प्रकार वधस्थल की ओर गगू महाराज की सवारी जा रही थी। उधर 
उसके मकान पर महाराज काम्पिलीदेव, उनके दो-चार गरुड़ और कृष्णाजी 
नायक रह गए थे | 
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काम्पिलीदेव ज्योतिषी के खड की पुस्तकें उठा-उठाकर फेंकने लगे। वे 
उनकी तलाशी ले रहे थे | कुछ तो सचमुच की पोथियाँ थीं | कुछ मे भोजपत्र 
के रग के कागजो पर दक्षिणापथ मे राय हरिहर क्या कर रहे है, किस प्रकार 
कर रहे है ?-.आदि का विवरण था । इन्ही पर काम्पिली नगर का पूरा हाल- 
चाल और गुप्त समाचार लिखे गए थे | जिस गुप्त रहस्य को इने गिने राज 
पुरुष ही जानते थे, वह भी इन कागजो पर अकित था 

महामडलेश्वर राय हरिहर तुगभद्रा और कृष्णा के सगम-स्थान पर कुर- 
नूल से लेकर ठेठ पश्चिम समुद्र पर स्थित होनावर तक, कहॉ-कहाँ दुर्ग बनवा 
रहे है--इस विषय का पूरा विवरण इन पत्रों पर अकित था | काम्पिलीदेव 
पढ़कर चकित रह गए! एक और रहस्य अकित था--'राय हरिहर से यदि 
तुरुष्को का युद्ध हो तो काम्पिलीदेव राय हरिहर का साथ देंगे। और इस- 
लिए दोरासमुद्र से राय हरिहर के प्रतिनिधि के रूप मे अमरनायक नागदेव 
यहाँ आया है ओर वही काम्पिलीदेव की सेना का सचालन करता है । 

महाराज काम्पिललीदेव ने विप्र गगाराम का सारा घर खुदवा डाला | 
जहाँ-जहा उन्हे शक था, वहॉ-वहाँ जमीन खोदी गई | एक स्थान पर तुकीं 
सिक्‍के हुई (दीनार) मिले | देशी वराह भी मिले | 

दूसरे स्थान पर भाँति भाँति के कपडे और आमूषण मिले | हीरा-मोती 
के अलकार और परवेश ! इन्हीं मे बड़ी एक तलवार भी थी ! 

यह तलवार--ऐसी-बेसी तलवार न थी। सबका व्यान आकर्षित करने- 
वाला था इसका आकार-अप्रकार | इसे देखकर लगता था, मानो इस पर 
चींटियाँ चल रही है। इसके मीतर हिलते-चलते डोरे दिखाई देते थे | 
काम्पिलीदेव की एड़ी से चोटी तक इसकी लम्बाई थी। वजन मन-भर था | 
मूठ सोने की थी और उस पर हीरे जडे हुए थे | 

जिन लोगों ने इस तलवार को नहीं देखा था, वे भी इसकी कीर्ति कथा 
से परिचित थे | तुर्कों से जग लडनेवाला, युद्ध-रसिक दस तलवार को घारण 
करनेवाला कोन वीर था वह ? कौन है, जिसे इस तलवार की प्रसिद्धि और 
सिद्धि का परिचय न मिला हो ? जिसने इसे एक बार भी नहीं देखा, वह 
एक बार भी देख लेने पर इसे पहचान जाता। समस्त दक्षियापथ से इस 
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तलवार की कहानियाँ प्रचलित थी और घर-घर मे किंवदन्तियाँ फैली थीं। 
साधारण मानव के हाथ मे नहीं, किसी देवपुरुष के हाथ मे ही यह शोभा दे 
सके | इसकी लम्बाई ऐसी ही थी! इसकी नीली आमभा ऐसी थी, मानों 
आकाश की मुस्काती हुई बिजली धातु मे ढल गई हो ! एक ही बार मे हाथी 
का कुभस्थल काठ दे और एक ही वार से महीन रेशम को इस प्रकार 
काट डाले, मानो तेज केची से काटा गया हो | ऐसी थी इसकी धार और 
टसका पानी | 

इस तलवार की मूठ पर सोना मढा नहीं गया था, पूरी मूठ ही शुद्ध सोने 
की बनी थी। उस पर वषो देश-विदेश के बाजारों मे खोज करने पर प्राप्त 
होनेवाले विरल हीरे, लाल और माणिक जडे हुए थे। उनसे सप्त-तारक 
बनाये गए थे | उनके चारों ओर नीलमणि की नीली रेखा बनाई गई थी । 

ओर इस तलवार को कौन नही जानता था ! 

यह थी गुजराती तलवार--ग़रुजरात के सोलकी राजा कुमारपाल ने यह 
तलवार कनांठक के राजा को भेंट मे दी थी। और कर्नाटक के राजा ने 
गुजरात के बाघेला राजा बिसलदेव को भेंट मे दी थी। बिसलदब के पौत्र 
राय करणवाघेला को यह पैतृक अधिकार मे मिली थी । 

ऐसी तलवार केवल शोमा के लिए होती है, उसे कोई चला नहीं सकता, 
कोई काम में ले नहीं सकता । इतनी लम्बी और मारी तलवार भला कौन 
चला सकता है १ इसकी सोने की मूठ का वजन ही पन्द्रह सेर था ! 

शुरूशुरू मे तो लोगो की यही धारणा थी | तुक लोगो ने गुजरात पर 
आक्रमण किया तब उनका सामना करने के बजाय राय करणवाघेला 
मैदान छोडकर भाग गया | किन्तु बाद मे उस बीर क्षत्रिय ने अपनी इस तल- 
वार का जोहर दिखलाया | अनेक रणागणो में यह तलवार आकाश की सुल- 
गती हुई बिजली की सहे ली बनकर चली थी | 

रायकरण दक्षिण मे भागकर आया और उसने वीर मृत्यु पाई या केसे 
वह मरा यह कोई नही जानता । (दक्षिण के मुस्लिम इतिहासकारो का मत 
है कि गुजरात का राजा करण दक्षिण भे सवत्‌ ११८१ तक तुकों से लडता 
रहा |) वर्षों तक उस बीर का नाम साल मे एक-दो बार सुनाई देता रहा । 
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काम्पिलीदेव ने कहा--देखी यह तलवार ! कोई इसे चला सकता है, 
इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा। यदि मैने भी इसे कई रणत्तेन्नो में 
बिजली चमकाते न देखा होता तो में भी मान लेता कि यह तलवार-मात्र 
शोमा के लिए है | 

कृष्णाजी ने कहा--यह तलवार एक महारथी की है | इसके अतिरिक्त 
इसका दूसरा महत्त्व यह भी है कि आज भी बाजार में इसका मोल कम से- 
कम एक लाख वराह तो अवश्य होगा । 

“लेकिन इस तलवार से ही राजा करण का अन्त आया | अवश्य इस 
दुष्ट ब्राह्मण ज्योतिषी और इसके गुलाम ने मिलकर, उस महावीर की हत्या 
की है । तभी न उनके पास है यह, वरना भगवान्‌ पम्पापति विरूपाक्ष के मदिर 
में यह सुशोभिव होती श्रथवा राय हरिहर के राजकोष की शोभा बढाती | 
आपश्चय है यह तलवार कैसे इस विप्र-विरोधी दुष्ठ के हाथ लग गई १? 
काम्पिलीदेव ने कठोर हँसी हँसकर कहा, “भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर 
के विजय-धम के उत्तरी मोर्चे का मै सरक्ष॒क हैँ । मक्खी के बीस और इन्द्र 
के सौ आँखें होती है | लेकिन मेरे यदि हजार आँखें न हो तो मै तुगभद्रा 
को पारकर दक्षिण मे आनेवाले तुर्को से केसे लोहा ले सकता हैँ ? आक्रमण 
यदि होता है तो सबसे पहले जिस राज्य पर होता है उसका राजा मैं, सबसे 
पहले ढुग का दुगपाल हैँ ।” ' 

“महाराज आप विजय-धरम की जो सेवाएँ कर रहे है, उनसे कौन 
अपरिचित है ?” 

काम्पिलीदेव ने प्रचड' रूप से हँसकर कहा--यदि कृष्णाजी नायक ही 
काम्पिलीदेव की खुशामद करने लगेंगे तो विजय-धर्म और विजय-राज्य का 
क्या होगा । मैं अपने सिर पर सक्कटों और आपपत्तियों के पहाड उठा रहा हूँ, 
यह मैं जानता हूँ । और मुझे इस कठिनाई मे ही खुशी है। कृष्णाजी, मुमे 
मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है । और जो मृत्यु से डरता है बह न तो काम्पिली 
नगर मे ओर न अगदाई राज्य मे ही रह सकता है। तुर्कों का खयाल था कि 
बारगल का विनाशकर उन्होने श्रपने दाहिने बाजू को मजबूत बना लिया है 
ओर अब वह सही-सलामत है | और अब उन्हे समूचा दक्षिणापथ सहज ही 
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मिल जाएगा। लेकिन आज पूरे सात सालों से उनके छुक्के छूट रहे है | 
पूरे सात वर्षो से दिल्ली का सुलतान अपने देवगिरि के सूबा, मालवा के सूबा, 
गुजरात के सूबा, सागर के सूबा और वारगल के सूबा के साथ दक्षिणापथ 
को हड़पने का पड्यन्न रच रहा है। परन्तु होनावर मे उदयभानु, वातापि मे 
सगमराय और काम्पिली में मै काम्पिलीदेव हूँ | हम तीनो ने जो व्यूह-रेखा 
तैयार की है उसे तुक आज सात-सात वर्षो के निरन्तर प्रयास करने पर भी 
तोडने मे असमथ रहे है । 

“इसके लिए, महाराज, समस्त दक्षिणापथ आपका ऋणि है। महाकरणा- 
घधिप दादैया सोमैया ने भगवान के विजय-धर्म और विजय-राज्य-विषयक जो 
सूत्र-मुक्तावली लिखी है उसमे उन्होने लिखा है कि यदि दक्तिणापथ मे मार- 
तीय सस्क्ृृति ओर आय-परम्परा जीवित रहती है तो उसका एक-एक अन्ञर 
महाराज काम्पिलीदेव के लाल लहू से लिखा जाएगा |”! 

“महाकरणाधिप का हृदय विशाल है, इसलिए, वह अपने-आपको भूल 
जाते है। इसके बाद राय हरिहर जो उनके पुत्र के समान है, उन्हे भी 
महाकरणाधिप भूल जाते है। राय हरिंहर स्थिरप्रभ है इसलिए उन्हे नाम 
की चिन्ता नहीं । महाकरणाधिप को मेरा स्मरण है | यह उनकी महानता 
है। परन्तु उदयभानु और सगमराय के नाम भी कदापि भ्ुलाये नहीं जा 
सकते |” 

“इन महावीरो के नाम कौन मूल सकता है! आज दक्षिणापथ के घर- 
घर में माता-पिता अपने बालको को इनके पुण्य-पराक्रम की कथा सुनाते है ।” 

“सच है, बालको के चरित्र-निर्माण के लिए प्रतापी पुरुषो की जीवन- 
गाथा का श्रवण जरूरी है | कृष्णाजी, महानदियो की बाढ को रोकना आसान 
है, लेकिन तुको की बाढ़ को रोकना आसान नही है। लेकिन दक्षिणापथ ने 
उसे रोककर दिखा! दिया | कहने का मतलब यह है कि दक्षिणापथ मे विजय- 
धर्म की पहली चौकी हमारी है, इसलिए सजग रहना हमारे लिए जरूरी है ।” 

“जी. जो नर सावधान रहता है वह सदा सुखी रहता है। अमरापुरी 
मे जो जागता है वह जीता है और जो सोता है वह मरता है। भारत-मर मे 
हमने अधिक-से-अधिक हानि इसलिए सही कि हम अधिक गफलत मे रहे | 
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हमे यह समझने में समय लगा कि तुर्कों के लिए. किसी प्रकार का साहस 
अशक्य नही है | और किसी प्रकार की यात्रा असम्भव नहीं है |” 

“मे अभी भगवान्‌ विद्याशकर की पदवन्दना के लिए गया था, वही 
माधव नामक उनके एक शिष्य से मेरी भेठ हुई। कृष्णाजी, गुरूदेव ने यह 
बहुत अच्छा शिष्य तैयार किया है। वह वेद की सहिता रठ रहा था | उस 
समय मैं गुरुदेव को राय हरिहर और महाराज बल्‍्लालदेव के समाचार सना 
रहा था। जब मे चलने लगा तब माधव ने कहा था--महाराज, एक बात 
स्मरण रखना | जिस घड़ी तुरुष्कों का लूट का मार्ग बन्द हो जाएगा उस 
घडी उनके अन्दर वेमनस्थ जन्म लेगा | आज उनमे जो हृढता है वह हमारी 
निबलता के कारण है | हमारी निबलता ही उनका बल है । मैं तो माधव 
को बात सुनता ही रह गया ।?” 

“अरे, यह तो उसने बड़ी अच्छी बात कही ।”” 

“इस घटना पर मैने गुरुदेव से कहा कि अपने शिष्य को मुझे दे दें । मैंने 
कहा--गुरुदेव, हम सब गोमातक के दुग को जीवित करना चाहते है । इस 
उद्देश्य को पूर्ति के लिए उदयभानुजी परिश्रम कर रहे है। तुकों के हमले पर 
हम सागर मे आगे बढ जाएँगे और यदि वे गाफिल रहेगे तो हम उन्हे भगा 
देंगे | इसलिए तुको की राजनीति पर नजर रखने के लिए होनावर महत्व का 
केन्द्र हे ओर वह एक आँख की तरह है। अरब दूसरी आँख के रूप में 
गोमातक की योजना करनी चाहिए | थदि यह काय करना है तो मुझे यह 
लडका दे दीजिए | इस पर गुरुदेव ने कहा था कि यह लड़का तो केवल एक 
है और मॉगनेवाले अनेक है । आचाय विद्यातीर्थ महाराज पूवंदा की व्यवस्था 
के लिए इसे मॉगते है। महाकरणाधिप सोमैया नायक भी इसे चाहते है। 
जठाई-मलाई के कपाय नायक थी इसे मॉगते है। किन्तु अभी इस लड़के के 
बाहर निकलने से काफी समय है। इसके बाद गुरुदेव को उत्तर देना 
कठिन था 

“गुरुदेव आठ शिष्यो को प्रशिक्षण दे रहे है, क्या यह सच है ?” क्ृष्णाजी 
ने पूछा | 

“हाँ, वे सब बडे काम के आदमी है। लेकिन उनके लिए हमे मैदान 


* तुकों की राजनीति # पूछ 


साफ रखना पडेगा । कृष्णाजी, मेरी बात मानिएगा । दक्षिणापथ जीवित रहेगा 
ओर दुनिया को दिखा देगा तुर्कों का ज्वार सिर्फ हमारी ओर ही नहीं, बाली 
ओर ताजी द्वीपो तक गया है। सभी ओर ये लुट मचा रहे है | आग लगाते 
है ओर लोगों को गुलाम बनाते है। प्रत्येक स्थान पर इनके विनाशक प्रवाह 
को रोक देने की समस्या पर विचार किया जाता है, परन्तु दक्षिणापथ ही इस 
काय को सम्पन्न कर दिखाएगा और विजय-घर्म सब की आशा बनेगा। मुझे 
इस बात मे तनिक भी शका नहीं है और कृष्णाजी, इस बात में भी शका 
नही है कि इस सघष मे हम और आप जीवित न बचेंगे। दक्षिणापथ के 
विजय-धर्म की विजय-पताका दशो दिशाओं मे फहराएगी, लेकिन उसे देखने 
के लिए हम और तुम नहीं रहेगे |” 

“किन्तु इसे उसका हृष-शोक तो नहीं है, महाराज !” 

“नही | लेकिन सवाल समय का है। तुगभद्गरा के किनारे हम जीवित 
मानवो की दीवार खडी कर देना चाहते है, इस काम के लिए अभी पर्याप्त 
समय की आवश्यकता है | इसलिए तुको के विरुद्ध सतत सावधान रहना पडता 
है | और तुक यह मानते है कि हमारे पास समय नहीं है। और हम जानते 
है कि हमे समय की जरूरत है ।” 

ध जी | 97 

“इसलिए, तुरुष्को के अतरग को परखने के लिए, मैंने अपने स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ प्रबन्ध किया है । उसके द्वारा मुझे शञात हुआ है कि काम्पिली मे 
महाज्योतिषी आचाय का ढोंग रचनेवाला यह विग्र-विरोधी गगू कन्याली 
स्वय है।” 

“तो कया यह विप्रवर गगाराम महाराज नहीं है ? इस ज्योतिषी की प्रसिद्धि 
ठेठ कावेरी के पार पहुँची है ओर स्वय राजरन्यायी ने ही मुझे इसके पास 
भेजा था ।” 

“ किस लिए ? काम्पिली के किसी नागरिक के बारे मे जानने के लिए, 
मुभसे पूछने के बजाय चद्रगूरी के छुग से आपको यहाँ मेजा १” 

“जी, इसमे आपकी कोई उपेक्षा नहों थी। यह मेरा निजी काम था |” 

“लेकिन आपने भी मुझे याद न किया ! ज्योतिषी आप चाहते हों तो 


पट £ कृष्णाजी नायक * 


काम्पिली मे उनकी कमी नहीं है और मेरा तथा आपका भविष्य तो कभी से 
लिखा जा चुका है | तुगभद्गरा के किनारे पर हम सब की मृत्यु तुका के हाथो 
होनेवाली है। मरने पर हम सब के शवों को कुत्ते और सियार खाएँगे । 
मरने पर न तो हमारा अग्नि-सस्कार होगा और नही पिंड-दान । अन बताइए, 
ज्योतिषी की जरूरत कहाँ रह जाती है ९” 

“अप जानते है, राजन, वारगल के विनाश पर जन-मदिर के देव रण- 
मैरव की मूर्ति अदृश्य हो गई है। में वारगल का उत्तराधिकारी हूँ और 
काकतीय यादवो के कुलदेव की खोज मे हूँ |” 

“तो इस खोज मे आप इस पाखडी गुजराती की सहायता चाहते थे ! 
कृष्णाजी नायक, जानते है, यह कोन है? जानते है, उसके पीछे बहुत बडी 
साजिश है ।” 

“नहीं महाराज ।” 

“वह ज्योतिपी नहीं है। वह तो यवनों का गुम्तचर है । उसके देश के 
जैनो ने अपना देश तुकों को बेचा है और अब वह दक्षिणापथ को बेचने के 
लिए आया है |” 

“गापकी सूचना सत्य है। परन्तु कावेरी के तत तक इसकी ख्याति 
फैली हे । १) 

महाराज ने अट्टदास किया--मैने कहा न कि यह विग्र नहीं है। नट ओर 
दोमारो का साथी है। ऐसे हजारो नठ दक्षिणापथ मे गुप्तचरो के रूप मे भटक 
रहे है | इसके न८ और दोसार जो सूचनाएँ प्रात करते है, उन्हे यह तुको तक 
पहुँचा देता है | 

। अ्रच्छा (१9 

“बड़ा पाखडी है। भयकर आदमी है। आपने यह तलवार देखी है न, 
सिरोही की भद्ठी मे सात-सात साल तक पका हुआ फोलाद, जिसका वजन 
आधे मन से भी ज्यादा है सिफे इसकी धार मे लगा हुआ है। आप इस 
तलवार को देखते है और यह भी देखते है कि यह तलवार इसके मकान मे 
मिली है | 9 

“यह सब मैंने देखा। इस तलवार की प्रशसा भी मैंने आपसे सुनी ।” 


* तुको की राजनीति # 23 


“कृष्णाजी, लोग मुझे आनेगुडी कहते है| आनेगडी का अथ है, 
हाथी का गढ | महानवमी के दिन जब मै देवी सह्यवासिनी को भेसे का बलि- 
दान देता हूँ, तो एक ही झटके मे उसका सिर उतार देता हूँ । मुझमे इतनी 
शक्ति है तथापि मैं इस तलवार को नहीं चला सकता । आप जवान है, वीर 
है, योद्धा है फिर भी आप इस तलवार को उठा तक नही सकते | महामडलेश्वर 
के पिता सगमराय को कवियों और पडितो ने हसिभीम--नये भीम कहा है, 
किन्तु वह भी इस खड्ग से नहीं खेल सकते ।” 

“महाराज, यह सत्र है। अवश्य यह तलवार किसी मानव-विशेष के 
लिए गढी गईं है ओर अवश्य किसी काल मे इसे चलानेवाला भी रहा होगा । 
लेकिन मा का वह लाल कौन हो सकता है, यह मेरी कल्पना मे नहीं आता ।” 

“लेकिन कृष्णाजी, मा के उस ढुलारे को मैंने युद्ध-मूमि से इस खड़ग 
से खेलते हुए. देखा है, देवगिरि के महाराज शकरदेव जब युद्ध मे वीरगति को 
प्राप्त हुए, तब मैने इस तलवार को चमकते हुए. देखा था | होनावर और 
बदामी के जगलो मे मैने इस तलवार का पानी देखा है और उस जोहरी को 
भी देखा है !” 

“वह स्वनाम धन्य कौन था १” 

“वह था गुजरात का राजा करणदेव | चारो ओर विश्वासघात और 
दगाबाजी से भरे हुए अपने देश को छोडकर वह कन्याली और राजपीपला 
के माग से नमंदा-पार दक्षिण की ओर निकल गया था | तब यह गगू उसके 
साथ था |” 


न पफ्रि ? 9) 
“पन्द्रह वष तक देवगिरि तुर्कों के अधिकार मे रहा और उस अवधि मे राय- 


करण देवगिरि मे रहकर बाट-घाट मे, जन-निजन मे छोटे-बडे मेदान मारता 
रहा | फिर अचानक अदृश्य हो गया। जानते है, वह किस प्रकार गुम हुआ ९” 

“किसी समरागण में काम आये होगे ।” 

“नहीं, इस विश्वासघाती नमकहराम गगू ने एक अँधेरी रात्रि मे उनकी 
हत्या कर दी !” 

“क्या कहते है, महाराज !” 


६० # कृष्णाजी नायक #% 


“यह भयकर पापी है | यवनों की एक दासी चमारिन के साथ इसने घर- 
ससार बसाया था | यवनो की गुलामी की थी | देवगिरि के सूबा मीर मकबूर 
के पक्ष मे कॉटे की तरह चुमनेवाले गुजरात के राजा से इसने विश्वासघात 
किया और उसे धोखे से मारा !” 


“यह तो मयकर बात है ।” 
“सयकर ही है। अपने देश, अपने धरम ओर अपने समाज को छोडकर 


जो आदमी विदेशी म्लेच्छो की शरण मे जाता है, वह केवल लोभ और 
क्लुद्र लोभ के वशीमूत होकर ही ऐसा करता है। आज यह भमयकर लोभी और 
विश्वासघाती मेरे कब्जे मे आया है। में आज इसे मारकर, इसका सिर देव- 
गिरि के सूबरा के पास भेज दूँगा।” 

“ग्रप समथथ है। महामडलेश्वर ने आपको इस मडल का मडलेश्वर 
बनाया है। ओर मैं तो एक साधारण सेनिक हूँ.” 

“ऐसा न कहिए, कृष्णाजी। आप सचमुच धन्य हैे। आप तो संदेह 
ससार-सागर से मुक्त हुए है| महाराज प्रतापरुद्रदेव की महारानी महादेवी 
श्यामभारती महासती उदाली ने आपको अपना पुत्र बनाया है। कृष्णाजी, 
निश्चय जानिए, एक बार फिर हम वारगल से विदेशी यवन को निकालकर, 
वहाँ अपना राज्य स्थापित करेंगे और तब आप वहाँ के मडलेश्वर बनेंगे | 
आपका पद मुझसे कुछ अधिक ही है | कम तो कदापि नहीं। क्योकि आपने 
महासती उदाली का आशीर्वाद पाया है ।” 

“यह आपकी महानता है| कल चाहे जो हो, आज तो में एक सैनिक- 
मात्र हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ ।” 

ड “'कहिए | 2) 

“यही कि गयू भयकर है, हत्यारा है, पचद्रोह ओर पचमहापातक का 
दोषी है, फिर भी इसकी देह बाह्मण की है |” 

“लेकिन इसके घर में चमारिन ” 

“फिर भी देह तो ब्राह्मण की ही रही | सामान्य प्रजाजन इसके बंध को 
ब्रह्म-हत्या के रूप मे देखेंगे |”? 

“तो क्या मैं काले नाग को जीवित रखें !” 


& तुकों की राजनीति # ६१ 


“डक कट जाने पर बिच्छू भी विषहीन हो जाता है। दाँत निकल जाने 
पर भयकर विषधर भी दया का पात्र बन जाता है। आप इसका पिछला 
इतिहास जानते है, इसके कारनामों से परिचित है। अब इसके हाथ से और 
अधिक अनथ क्या होगा !” 

“ग्रधिक तो क्‍या होगा ? में जो बेठा हूँ । में इसे पचरमहापातक का पूरा 
दण्ड दूँगा |” 

“ग्राप अपने प्रदेश में सर्वसमर्थ है। अतएवब आपके लिए पूवंदा की 
परम्परा के अतिरिक्त ओर कोई मयांढा नहीं है | यदि में आपको उस परम्परा 
का स्मरण दिलाऊँ तो ज्ञमा करेगे |” 


“भाई कृष्णाजी, मै तो सिफ एक सैनिक हूँ | मेरा सारा जीवन सेनिको 
के बीच समरागण मे बीता है| पडित समाज के बीच में कभी रहा नहीं। आप 
रहे है। मैंने सिफ जिनके नाम-मात्र सुने है, उनके चरणो की सेवा करने का 
सौभाग्य आपको मिला' है ।”? 


कृष्णाजी ने हँसकर कहा--मै दूसरी कोई बात नहीं करता | आपको केवल 
पूवंदा की बात याद दिला रहा हूँ | वर्णाश्रम धरम, पडित-समाज और राज्य 
मे ब्रह्म हत्या महापाप माना जाता है। भले ही द्रोही है, दगाबाज है, स्वामी- 
द्रोही, मित्र-द्रोही, राज-द्रोही है, फिर भी गगू महाराज ब्राह्मण है। और इस- 
लिए. लोग इसके मृत्य-दड को उचित नहीं मानेंगे | 

“गरे कृष्णाजी, तुको के द्वारा विनष्ट बारगल के आप राजा, वीर बल्लाल- 
देव के आप दण्डनायक और आप खुद तुक्कों के शुसचर को जीवनदान देने 
के लिए मुझसे कहते है !” 

“मैं तो मात्र पूवंदा के प्रमाण के अनुसार ब्रह्म-हत्या की ओर से विमुख 
होने के लिए. आपसे निवेदन करता हैँ ।” 

“ब्राह्मण ? गगू कन्याली ब्राह्मण ? कृष्णाजी, दक्तियापथ की निबलता के 
कारण तुर्क विजयी हुए है | गयू कन्याली तुकों का ब्राह्मण है। विजय-धर्म के 
अनुयायी दक्षिणापथ में अब गयू ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, राक्षस कहा 
जाएगा | ऐसे नामधारी ब्राह्मण का वध ही सच्चे ब्राह्मणत्व का पोषण करेगा |”! 
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“आप समथ है, किन्तु जो एक बार ब्राह्मण कहलाया, उसे मारते हुए 
सकोच होना ही चाहिए |” 

“यदि आप मेरे स्थान पर होते तो क्‍या करते ?” 

“आप क्या करना चाहते है ९? 

“में ? काम्पिलीदेव क्या करना चाहता है, यह बात न तो छिपी रहती है 
ओर न छिपाकर रखी जाती है। सच मानिए, काम्पिलीदेव के निरय मे 
साज्ञात्‌ ब्रह्मा भी परिवतन नहीं कर सकता। इसलिए मै क्या करना चाहता 
हैँ, यह आप पर प्रकट है| तथापि मैं आपको बतलाता हँ---इस समय सारे 
नगर मे गयू कन्याली का वधमडल घुमाया जा रहा है। अन्त मे वह वधस्थल पर 
लाया जाएगा । काम्पिली के दुग के मव्य में निश्चित स्थान पर दण्ड-हस्ति 
उपस्थित रहेगा। इस हाथी को पूरी तालीम दी गई है। एक बड़ी शिला पर 
हाथ-पैर बंधे गगू महाराज को सुला दिया जाएगा । तत्पश्चात्‌ दण्ड-हस्ति 
उसकी छाती पर अपन! पैर रख देगा। उस समय महावत को अमरनायक 
अपनी राज-मुद्रा दिखलाएगा । तब महावत हाथी को आज्ञा देगा | उस समय 
हाथी अपने पैर पर अपने शरीर का बजन डालेगा और एक छोटी पर मोटी 
चीख के साथ गगू महाराज के मेँह से खून का फव्वारा फूट निकलेगा | इस 
प्रकार इस पचरमहापातकी के पापी के शरीर का कचूमर निकल जाएगा ।” 

“श्राप सविवरण सुना रहे हैं |” 

“हाँ, हम तो अन्तिम सीमा पर स्थित है। दो-चार दिन में दो चार अप- 
राधी पकडे ही जाते है और दण्ड-हस्ति के सामने फेक दिये जाते हैं । इस- 
लिए इतना विवरण हमे याद रह गया है |” 

कृष्णाजी चुप रहा | काम्पिलीदेव का निशय अटल था। उसे ब्ह्म-हत्या 
का डर न था। उसे पूवंदा की मर्यादा के उल्लघचन का भी सकोच न था। 
क्ष्णाजी सोचता रह गया ! 

काम्पिलीदेव ने एक दस भावहीन स्वर से कहा--फिर इस दुष्ट का 
सिर काट लिया जाएगा और देवगिरि के सूबा मीर मकबूर को उपहार के रूप 
में भेज दिया जाएगा। 
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“ग्रप जो उचित समझे कीजिए में आपको क्‍या कह सकता हैँ । 
लेकिन 

“लेकिन आपने मुझे यह नहीं बतलाया कि आप मेरी जगह होते तो 
क्या करते ९? 

“महाराज, यदि मैं आपकी जगह रहेँ तो गगू महाराज को जीवित ही 
देवगिरि के सूबा के पास भेंट-रूप में मेज दूँ ।” 

“जीवित ! आप पागल तो नही हो गए है १” यह मयकर आदमी है । 
स्वामी-द्रोही, धर्म-द्रोही, राज्य-द्रोही |! इसने अपने एक राजा की हत्या की है । 
कृष्णाजी, आखिर आप दक्षिणापथ से क्‍या लाना चाहते है! पवमहापात- 
कियो और पचमहाद्रोहियो का जयजयकार १”? 

“महाराज, तुगभद्गा के तट से आपने तुकों के दल-बादल देखे है और 
मैने भी वारगल के खड॒हरों से ठुकों को देखा है। फिर भी मेरी और 
आपकी दृष्टि मे अन्तर हो, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि तुकों के गुसचरों को 
उनके पास जीवित भेज देना अधिक अच्छा है |” 

“वाह | मुझे अच्छी बात बतलाई आपने | गुम्तचर मरा सो मरा | ठुको 
को दूसरे की खोज करनी पडेगी | यदि यह जीता रहें तो एक न एक नया 
पाखड पैदा करेगा ।” 

“एक गुसचर के मरने से तुर्कों की बाढ़ रुक न जाएगी, राजन्‌ ! उन्होने इतने 
गुलाम बना दिए. है कि नित्य नये गुस्तचर वे भेज सकते है | यदि हम एक गुस- 
चर को मारते है तो ठुकं समभते है कि अभी हम उनसे भयभीत है | और 
अगर गुत्तचर वापस जाता है तो वे जान लेंगे कि हमे उनका तनिक भी भय 
नहीं है। ओर महाराज, हम मयभीत नहीं, और भयभीत होनेवाले नहीं, यदि 
शत्रु पर यह बात स्पष्ट हो गई तो समभििए हमने आधी लडाई जीत ली ।” 

“स्पष्ठ हो या न हो, वे तो यह भी सोच सकते है कि हम उनसे इतने 
भयभीत है कि उनके गुप्तचर को, वब्य होने पर भी, नही मारते ।” 

“इसीलिए मैं कहता हूँ, महाराज, तुकों को देखने और समभने मे आपकी 
ओर मेरी नजर में अन्तर है । मेरी धारणा है कि हमे समय को जरूरत है | 
हमे वह समय तभी मिल सकता है जब हम तुर्कों पर यह छाप डाल दे, कि 


६४ * कृष्णाजी नायक *% 


हम इसी घडी लडने को तैयार है | महाराज, जिस प्रकार उत्तर मे रणथम्भौर 
ने तुर्कों को विचार मे डाल दिया था उसी प्रकार दक्षिण मे वारगल ने तुर्को 
को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था | हमारे देश, समाज और शासन के 
विषय मे उनके मस्तिष्क मे अब दूसरी तरह के विचारों का उदयन आरम्भ 
हो गया । उन्होंने समझ लिया है कि केवल लुटेरे बनकर रहने से काम चलने- 
वाला नही है। व्यवस्थित राज्य-शासन आवश्यक है ।” 

“यह सब मेरे लिए व्यर्थ है | तुक्कों के मन और मस्तिष्क का अव्ययन 
करना मेरा नहीं, महाकरणाविप और महामठलेश्वर का काम है। ऋष्णाजी, 
मेरा तो यही खयाल है कि तुक आए तो उनसे लड लेना | या तो उन्हे मार 
देना या खुद खतम हो जाना । यह तो एक सीधी-सादी बात है--जैसे एक 
वार और दो टुकडे | आपने जिस राजनीति की चर्चा की वह मेरी समझ से 
बाहर है, यह तो मानो योद्धाओ के खड्ग को घास काठने के काम मे लेने के 
बराबर है | मेरी तो एक ही दृष्टि है--मेरी सीमा मे कोई गुसचर आता है तो 
फिर वह चाहे कोई क्यो न हो, पचद्रोही और पचपातकी के लिए दश्ड-हस्ति 
प्रस्तुत है। फिर भी मैं आपकी बात पर विचार करूँगा, किन्तु वह मुझे शायद 
ही पसन्द आए ।”” 

बाहर तुरही की आवाज सुनाई दी | फिर ढोल बजने लगा | 

काम्पिलीदेव ने कहा--वधसडल दुग मे लौट आया है। हमारी बात- 
चीत में काफी वक्त कठ गया। चलिए हम दोनों साथ ववस्थान की ओर 
चले | वहाँ मेरी जरूरत पडनेवाली है | 


६ * दराड-हस्ति का नन्‍्यायदान 
गुपतचर के रूप मे पकडे गए विग्र-विरोधी गगू कनन्‍्याली का घर-बार जमींदोज 
कर देने की आशा देकर काम्पिलीदेव अपने महल की ओर रबाना हो 
गए | उनके साथ कृष्णाजी भी थे | 
उस काल से नठ और नट के करतब दिखलानेवाले लोगो को दोमार 
कहते थे | एक समय ऐसा था कि दोमार देवाग और ब्राह्मण जितना पूज्य 
ओर पूज्य नहीं तो सह्य माना जाता था। दोमारों को स्घृश्य ओर अस्पृश्य 


#* दण्ड-हस्ति का न्‍्यायदान # प्‌ 


दोनो ही नही माना जाता था । जिस प्रकार विध्र-भट्ट को अपने कीत्तन और 
कथावाचन के लिए जन-मदिर और समामडप की सुविधा मिलती है, उस 
प्रकार दोमार को भी वही सुविधा मिलती है | जब तक वह गॉव मे रहता है 
तब तक जन-मदिर के रसोईघर में भोजन पाता है, ओर कई दोमार तो ऐसे 
भी होते है जो जाति-मान्य और अग्रहार के अधिकारी माने जाते है । दोमारो 
पर किसी प्रकार का पेरू (उस काल का राज-कर) नहीं लगता | उन पर तीस 
की पूबंदा (उस काल मे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का तीसवाँ भाग कर 
के रूप में देना पडता था |) भी लागू नहीं होती थी | एक गाँव से दूसरे गॉव 
जाने के लिए. गॉव के पच्ो की ओर से उन्हें वाहन की सुविधा दी जाती थी। 
यदि मार्ग मे दोमार लूट लिया जाए, तो जिस गाँव से उसने प्रस्थान किया हो, 
आर जिस गाँव मे जाता हो, दोनो के महाजन उसकी हानि की मरपाई करते | 
जोगी, देवाग और दोमार इन तीनो को तो किरात भी नहीं लुटते थे | 

यह था उस काल में दोमार का स्थान, परन्तु तुको के आक्रमण के बाद 
के समय मे दोमार म्लेच्छु से भी हीन माने गए। जब तुक आक्रमण करते, 
तब वे दोमारो को पकड़कर गुलाम के रूप में ले जाते | और फिर उन्हीं 
को गुसचर बनाकर भेज देते | रोज-रोज की गुलामी से तो घूमने-मठकने का 
काम मनमौजी दोमारों को अधिक पसन्द आता है और वे नट के रूप मे 
गुप्तचर बनकर खुशी से निकल पडते | 

इसलिए, नटठ तुर्कों का चर होता है यह उस काल में एक सामान्य 
मान्यता थी | 

ब्राह्मण जितना पवित्र, उतनी उसकी जिम्मेदारियाँ भी अधिक थीं । 
इसलिए गगू कनन्‍्याली का अपराध और वध का दरड जनता को उचित ही 
प्रतीत हुआ | एक तो गगू विप्र-विरोवी, दूसरा पचद्रोही और फिर गुप्तचर-- 
भला ऐसे अधम पातकी को मृत्यु-दरड न दिया जाए तो तगभद्गरा की सीमान्त 
के ढुगों मे दरड-हस्तियो को रखने का अथ ही क्‍या होता 

काम्पिली नगर की प्रजा वो से ज्वालामुखी, भूकम्प और महाग्रलय के 
ऊपर बैठी थी । ठुको के प्रचड प्रकोप से कोई ग्रमजान न था | कलयुगी काल- 
यवन ने इस रहस्य को गाँव-गाँव और घर-घर प्रकाशित कर दिया था | और 
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अब लोग कहते कि वैसा ही दूसरा कालयवन दिल्ली का सुलतान बन बैठा 
है। इस सुरजाण के मन मे भी तुग॒भद्गरा के पार चढाई करने के मनसूबे उठे 
है | इसलिए उसने वारगल को नष्ट किया है ओर अपनी राह साफ करके 
वह आग और तलवार लेकर दक्षिणापथ मे आनेवाला है । 

इसका यह दुरागमन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और 
साल-भर बाद भी | कब होगा, यह तो सिर्फ सुरजाण ही जानता है किन्तु एक 
बात तो दिन के प्रकाश की तरह उजागर थी कि तुकों का आक्रमण अवश्य 
होगा । देर-अबेर, कालयबन का यादवराज और उसकी प्रजा से भीषण 
सहार-सग्राम होगा, ओर अवश्य होगा | ब्रह्मा भी इस घटना को नहीं टाल 
सकता । ओर एक तुरुष्क प्रेमी दोमार कवि-भदट्ट ने लिखा है--विधि के लेख 
मिट सकते है, लेकिन तुकों के लेख कदापि नहीं मिट सकते | 

इस प्रकार की घारणाओ और अफवाहों के कारण जनता मानों ज्वाला- 
मुखी के फटने की राह देख रही थी, किन्तु उसका मन एकाग्र ओर सजग था। 
उसे गगू कन्याली को दिए गए मृत्यु-दश्ड मे किसी प्रकार की,नवीनता नहीं 
प्रतीत हो रही थी । अतएव बधस्थल पर दश को की भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। 

ऐसे दुष्टो को अवश्य मृत्यु दएड मिलना चाहिए । यह आततायी है 
ओर आततायियो का विनाश' करने पर ही यादव-कुल-शिरोमणि भगवान्‌ 
कृष्ण अनन्त कीर्ति के स्वामी बने | और इस न्याय की कठोरतापूवंक व्यवस्था 
करने के कारण ही काम्पिलीदेब ने प्रसिद्धि पाई थी। अ्रतएव वधस्थल के 
चन्द्रस्थान पर सैकडो नर-नारी एकत्र हो गए थे | 

आर वह प्रलनड काली शिला ! अ्रति प्राचीन काल मे भद्राचल में ज्वाला- 
मुखी प्रकठ हुआ था, उसमे से लावा निकला था | उस लावा के बुकने पर 
जो ठोस पदाथ बना, वही यह शिला है | यह काली शिल्ा मानव-रक्त से 
अनेक बार धोई गई है । और खून का चिकनापन अब भी अवशेष है। सू् 
की किरणें पडने पर इसके लाल और काले रग चमकने लग जाते है । 

इस शिला के पास खड़ा है दण्ड-हस्ति | स्वयं महाराज की सवारी का 
रांज-हस्ति---राजमगल । ऐसा हाथी जब जवानी बीतने पर कुछ कम चचल, 
एकाग्र और स्थिर हो जाता है, तब वह दश्ड-हस्ति बनता है । और यह दणड- 
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हस्ति ऐसा था मानो किसी पंत का शिखर धरती पर उतर आया हो, मानो 
किसी ज्वालामुखी ने कोई प्रचर्ड शि्ा-खण्ड धरती पर फेंका हो । पन्द्रह 
हाथ ऊँचा, जीवित पहाड-सा वह प्रतीत होता था, मानों मातग पवत का शिखर 
जैसे धरती पर आ बैठा हो | इस पुराने दश्ड-हस्ति ने इतनी अधिक सरया मे 
वध-काय पूरे किये थे कि वह वध-दर्ड की प्रत्येक विधि से परिचित था । 

राजमगल दण्ड-हस्ति के आने पर, लोगो ने उसके लिए शिला तक 
मार्ग बना दिया । 

महाराज काम्पिलीदेव आए | लोगो ने उनका अमिनन्दन किया। उसी 
सभय गाडी से अपराधियों को उतारा गया और उनके हाथ पैर बाँधकर उन्हे 
शिला तक लाया गया | अमरनायक नागदेव ने महावत को राजमुद्रा दिख- 
लाई | महावत ने उसे दोनो हाथ जोडकर प्रणाम किया | और वह दण्ड- 
हस्ति के पास जाकर खडा हो गया ; 

अमरनायक ने अपनी बुलन्द आवाज मे कहा--गगू महाराज, तुम 
विप्र-विरोधी हो, इसलिए: तुम्हे यह दर्ड नहीं दिया जा रहा है, तुमने अपने 
स्वामी से राज-द्रोह, मित्र-द्रोह और धम्म-द्रोह किया है और इन पच-द्रोहो 
ओर पापों के लिए, तम्हे मृत्यु-दरड मिलना चाहिए, फिर भी उसके लिए, यह 
दण्ड नहीं दिया जा रहा है | नीच जाति की एक औरत के साथ तुमने अपने 
ब्राह्मण॒त्व को भ्रष्ट किया, उसके अपराध में भी यह दण्ड नहीं दिया जा रहा 
है | तुमने ठुकों का दासत्व स्वीकार किया है और गुप्तचर बनकर तुम इस 
दुग मे आए | इस अपराध के लिए. तुम्हें यह मृत्यु-दण्ड दिया जा रहा है । 
काम्पिली का न्याय तुम्हारा निशय करे, उसके पूव तुम्हे कुछ कहना है? 

हाथ-पैर बँधे गयू महाराज ने चारो ओर देखा | चारो ओर उसने कठोर 
आर दृढ चेहरे देखे | उसका अपना चेहरा सूखा और मुरकझाया हुआ था । 
उसका बदन उधाड़ा था, लेकिन यज्ञोपवीत अब भी गले मे पडा था और 
भाल पर भस्म-रेखा थी | उसके गले ओर हाथ मे रुद्राज्च-माला थी। उसकी 
आँखें फटी-फटी-सी थी ओर शरीर काला नीला नजर आ रहा था । 

गयू के पापों का हिस्सेदार हसन, दण्ड-हस्ति के सामने वामन-जैसा लग 
रहा था। वैसे वह लम्बा-तगडा तुक था | उसने अपने होठ-दाँतो से दबा रखे 


द्द # कृष्णाजी नायक # 


थे और उन पर लहू की बूँदे कूलक आई थी। वह भयभीत और त्रस्त था। 
उसकी नजर दण्ड-हस्ति पर टिकी थी | उसे कोई देखता न था । हा, गयू 
को बात अलग थी । उसने ब्राह्मण होते हुए राक्षसों को भी लज्जित करने- 


वाला काम किया था | हे हर 
“गगू महाराज !” अमरनायक ने फिर से घोषणा की, “तुम जानते हो 


कि महाराज ने तुम्हे मृत्यु दश्ड दिया है और इस स्थल पर आनेवाला 
व्यक्ति कमी जीवित नहीं लौटता । अपनी मृत्यु से पूब तुम्दे कुछ कहना है ९” 

गयगू महाराज ने कहा--तुरुष्क खूबा के हाथ लम्बे है | दिल्‍ली के सुरजाण 
मुहम्मद तुगलक की आँखो में ज्वाला है। मेरा वध करनेवाला जीवित नहीं 


रहेगा | 
लोगो ने एक नि श्वास लिया | सेकडो लोगो का यह एकत्र निःश्वास मानो 


हवा की लहर के समान प्रतीत हुआ । काम्पिलीदेव ने कृष्णाजी के कन्घे पर 
हाथ रखकर कहा---“देखा कृष्णाजी ?? और दो कदम आगे बढकर वह 
गगू महाराज की बराबरी मे खडे हो गए | 

“तुरुष्कों के सूबा के हाथ लम्बे है, ट्स बारे में मुझे शक है, परन्तु इस 
बारे मे शक नहीं कि तुम्हारा सिर इन दो हाथो मे हम पकड़ लें, इतने लम्बे 
तो थे जरूर है ।” 

सॉप-जैसी जहरीली आँखो से गगू महाराज काम्पिलीदेव को देखता 
रहा । उसके सिर के कुछ केश खडे हो गए.। वह काम्पिलीदेव को इस तरह 
देखता रहा मानो साँप फन फैलाकर देख रहा हो | उसकी दृष्टि खूनी थी । 
क्रद्व नाग की थी। मनुष्यो को मारनेवाले काले नाग की जीभ को तरह 
उसकी पतली जीभ उसके सूखे होठो के बीच में घूम रही थी । 

“क्षाम्पिलीदेव, तुम ब्राह्मण नहीं, इसलिए यह नहीं जानते कि ब्रह्मराक्षुस 
कैसा होता है | ब्राह्मण का वैर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवित रहता है 
ओर, अन्तत, किस का सिर तुरुष्क सूबा के हाथ से पड़ता है, यह जिस समय 
घटित होगा उस समय तो तुम जिन्दा भी नहीं रहोगे ।” 

काम्पिलीदेव ने अट्टहदास किया | इस अद्हास को सुनकर क्षण-भर के 
लिए, तो मातग के शग के समान दश्ड-हस्ति भी अपनी अलिस स्वस्थ दशा 
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मे से जैसे डगमगा गया | दिशाओ में डमरू बज रहे हो, इस प्रकार यह अट्ट- 
हास दशको के सिरो पर छा गया । 

फिर वह कहने लगे--लीजिए, सुनिए कृष्णाजी, आप जिसकी सिफारिश 
कर रहे थे उस पचद्रोही की बात सुनिए | यह हमे मौत का डर बताता है । 

फिर उन्होने गयू की ओर हाथ उठाकर कहा--अरे गँवार, यदि तुमे 
डर ही दिखाना है तो मोत को मेरा डर बता | 

“शान्त होइए ।” कृष्णाजी ने कहा, “शान्त होइए, महाराज !' आपकी 
निर्भयता जग-जाहिर है | इस पातकी से विवाद करना आपको शोभा नहीं 
देता ।” 

“सच बात है कृष्णाजी, जब मैं आदमी को मौत से डरते या मौत से डराते 
देखता हूँ, तो मेरा मन अकुला उठता है। मौत के साथ मद की दोस्ती होती 
है। सच्चा मद॑ तो मरने पर ही अमर होता है। भला लोग इस बात को क्‍यों 
नही समझते ? इस ससार मे डरने-जेसी तो कोई चीज नहीं ।” महाराज ने 
गगू की ओर देखा। 

गयू ने कहा--और काम्पिलीदेव, आप मुझे मौत का डर दिखाते है, 
जिसने रायकरण के साथ पन्द्रह-पन्द्रह वर्षा तक वनवास किया है ! 

“और अन्त में तो तुमने उनकी हत्या ही कर डाली न !” काम्पिली देव 
ने कटाक्ष किया | 


गगू का चेहरा नीला पड गया। वह चुप रहा। उसने आस पास देखा | 
उसके पीछे राज्य शासन के उग्र अवतार के समान अमरनायक नागदेव 
नगी तलवार लेकर खडा था । नागदेव के पीछे, कुछ दूर पर दर्ड-हस्ति खडा 
था । उसके पास उसका महावत खडा था | 

“यह विवाद व्यथ है महाराज,” काम्पिलीदेव ने कहा, “अपराधी के पच- 
महापातक और पचमहाद्रोह कुख्यात है | काम्पिलीदेव दोस्त को मूलता नहीं 
ओर दुश्मन को कमी माफ नहीं करता | अमरनायक, आपको मेरा आदेश 
मिला है और राज-मुद्रा भी मिली है | अब आप आदेश का पालन कीजिए ।” 

“जी,” अमरनायक ने अपराधी के सामने देखकर कहा, “महाराज, 


श्र 
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पूव॑ंदा है कि दण्ड-हस्ति का दण्ड व्यवहार मे लाने के पूवं, अपराधी की 
जीवन की कोई इच्छा या भूख बाकी हो तो उसे पूरा किया जाता है।” फिर 
अपराधी के सामने' दखकर अमरनायक ने कहा, “अपराधी, तेरी कोई अन्तिम 
टच्छा--खाने-पीने या मृत्यु के बाद तेरी देह की व्यवस्था की, शेष है १? 

“आपमे से कोई नमंदा के किनारे पैदा नहीं हुआ, इसलिए, यह नही 
जानता कि जीवन की भूख या प्यास क्‍या चीज है। भूख क्‍या चीज है, 
अगर इसे जानना चाहो तो अगला जन्म नमंदा के किनारे मॉगना। मौत 
के बाद मेरे शव की व्यवस्था के विषय में पूछते है, अमरनायक १ आप मेरी 
इच्छा पूरी करेगे !” 

“राज-दर्ड जीवित लोगो के लिए है, मुद्दों के लिए नहीं ।” 

“तो सुनिए, मरने पर मेरे शव का अग्नि-सस्कार न करे | इसे यहीं दफन 
कर दे ।” 

“तुम ब्राह्मण, तुम्हारा शव गाड़ा जाए १! 

गगू महाराज ने भीषण हँसी हंसकर कहा--जिस क्षण मेरी मृत्यु होगी 
उसी ज्षण अमरनायक, मेरी यह देह मेरी न होकर, ब्रह्मराक्षस की होगी | 
अज या कल उस ब्रह्तराज्गरस की शान्ति का भार काम्पिली नगरी पर 
पडेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस काम्पिली नगरी को भस्मसात होते 
हुए देख रहा हूँ। तुम्हारे नर-नारियों को तुकों के हाथों पकडे जाते देख 
रहा हूँ । तुर्का के सिहासन तक तुम्हारे बच्चो ओर स्त्रियो के अस्थिपजर पटे 
हुए देखता हूँ, मानों यह सारा मार्ग हड्डियों का बना हुआ हो । 

सुननेवाले लोगो ने तिरस्कारपृबंक धिक्‍्कार कहा | यदि किसी के मन 
में कोई शका रही हो, तो गगू के इन शब्दों ने उसे दूर कर दिया कि यह 
अपराधी ब्राह्मण नहीं हो सकता, तुकों का शुप्तचर ही हो सकता है। इसका वध 
ही हो सकता है, दूसरा कुछ भी नही । 

गगू महाराज काले नाग की तरह ऊँचा उठा हुआ खडा था। उसने 
चिल्लाकर कहय--हाँ, सजा पर अमल करो | तुकों के पानी की थाह लेना 
चाहते हो तो ले लो | ठुगभद्रा और गगा-गोदावरी के पानी से भी ठुर्कों का 
पानी गहरा है'। यदि तुम्हारे मन मे मृत्यु का महत्त्व नहीं है तो मेरे मन मे 
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तो उसका अस्तित्व ही नहीं है | सच्चा सवाल तो महाराज, मौत के बाद का 
है | ओर तुम्हे उस सवाल का जवाब पाने में, में मदद भी करूँगा, किन्तु 
अपनी मौत के बाद | अब मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । मेरी म्॒त्यु लाने 
के लिए अन्तिम तीर तुम्हागे तरकस मे है उसे भी आजमा लो, लेकिन 
महाराज, एक बात याद रखना--योद्धा अधूरा काम छोडकर मरते हे तो सीधे 
स्वग में जाते है, ब्राह्मण अधूरा काम छोडकर मरते है तो ब्क्षराक्षस बनते 
है | अपना काम पूरा करने के लिए उनके पास यह दूसरा मार्ग भी है । 

गगू महाराज के चेहरे पर मौत का पीलापन छा गया था। उसके वाल 
ओर रोगटे खडे थे, किन्तु उसकी आवाज में तनिक भी कम्प नहीं था | 

लोगो ने दश्ड-हस्ति द्वारा कुचलकर मारे जाते अनेकों को देखा था | 
उन सब अपराधियों ने मौत को प्रत्यक्ष देखकर हाहाकार किया था और 
दया की भीख मॉगी थी | लेकिन इस पचपातकी ब्राह्मण की निर्मयता सब को 
विस्मित कर रही थी। क्या सचमुच यह बह्मराक्षस बनकर लौटेगा ! 

अमरनायक ने देखा कि बात बढ़ाने मे लाभ नही है। उसने अपराबियों 
को मौत से बचने के लिए अपने पैरो की धूल चाटते देखा था, लेकिन यह तो 
मरने के बाद बदला लेने को घोषणा कर रहा था। इसलिए उसने विलम्ब 
अनुचित समझा । उसने सिपाही को हुक्म दिया--पूर्वदा सन्तुष्ट है। हमने 
उसकी मर्यादा का पालन किया है। अपराबी का मरणोनन्‍्माद प्रलापवत्‌ है। 
अपराधी, मै तुके यह सूचना देना चाहता हूँ कि दण्ड-हस्ति के पैरो-तले तुझे 
न्याय मिलने पर, तेरा मिर देवगिरि के सूबा और तेरे कृपालु स्वामी मलिक 
मीर मकबूर के पास भेज दिया जाएगा। सिपाहियों, अपराधी को हाथ-पैर 
बॉधकर शिला पर सुला दो ओर दण्ड-हस्ति को आगे वढा दो । 

“मृत्यु-द्रड देनेवालों ! मृत्यु-दश्ड फो सहन करनेवाले को भी देखो । 
सिपाहियो की जरूरत नही | बढाओ अपना दण्ड-हस्ति |” इतना कहकर गगू 
महाराज स्वय मजबूत कदम उठाता हुआ शिला तक चला गया | 

सैकड़ों अपराधियों के खून से सनी हुई शिला पर वह लेट गया। ' है 
नमंदा ! मानव-मन की भावना और वासना के सवोत्क्ृष्ट स्वरूप की उग्र 
माता | तूने विध्वली कौला और अघोरनाथ गगनाथ को भी देखा है। हे 
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माता, तूने देखा है कि जब व्यक्ति की भावना और वासना उग्रन-कठोर और 
निर्मम हो जाती है तो क्‍या होता है? मा नमदे, यदि तुकमे अपनी कोई 
शक्ति शेष रही हो तो मुझे मृत्यु पर ब्रह्मराज्स बनाना |” और लेटे-ही-लेटे 
समस्त प्रथ्वी को जैसे सुनाते हुए आवाज दी, “अमरनायक, अपना दश्ड- 
हस्ति बढाओ |” 

अब तो मानो दशको के हृदयो के स्पन्दन बन्द हो गए. । सब के नाक 
की सॉस जैसे रुक गयी थी | सब के प्राण मानो कठ मे आ गए थे | वाता- 
वरणु मे बडी घबराहट फैल गई थी | 

किसी ने ऐसी मृत्यु देखी न थी । किसी ने मृत्यु के लिए ऐसग उपहास देखा 
न था | अपराधी मयकर था | अपने ही मुख से वह ठुको का जासूस साबित 
हुआ था । पचद्रोही था | पचपातकी था । उसके पाप ऐसे थे कि सात-सात 
मव तक रौरव नरक में पडने पर भी सुक्ति नहीं हो सकती थी | ऐसे अपराधी 
तो तड़प-तड़पकर मरने चाहिए । 

लेकिन यह अपराधी तो और ही भाँति मर रहा था । लोगो ने कवियो द्वारा 
लिखित वीर मृत्यु के बणन सुने है । कुछ वैसी ही मृत्यु मानो इस अपराधी 
को मिल रही थी | यह जीवित रूप मे भयकर था । इसकी मृत्यु जीवन से भी 
भयकर थी । यह ब्राह्मण नहीं हो सकता | अवश्य आसुरिक आत्मा है--रावण 
अझोर हिरण्यकशिपु का अश है। मयकर व्यक्ति मयकर मृत्यु से मरते है, 
यह ईश्वरीय न्याय है| लेकिन भयकर व्यक्ति भयरूर मृत्यु का मयकर तिर- 
स्फार करते हुए मरते है, इसे क्या कहा जाएगा ? 

दण्डशिला पर दण्ड-हस्ति के पैरो-तले कुचले जाकर मरे हुए. अनेक अपरा- 
वियों की भयकरता का शोर जैसे उस सूखी हुई शिला के लहू से उठ रहा 
था | गगू शिला पर लेटा था, सो उठ खडा हुआ | क्षण-भर के लिए लोगो 
को श्रम हुआ, मानों कोई प्रेत उठकर खड़ा हो रहा है। इस मारी ध्ृष्ठता 
को देखकर जेसे काम्पिलीदेव भी मात खा गए. ऋृष्णाजी नायक के अग-अरग 
से जैसे पसीना छूठने लगा | 

कृष्णाजी दौड पडा ओर इसके पहले कि कोई उसे रोके गगू के पास 
जाकर कहने लगा--गगू महाराज, दक्षिणापथ में कावेरी के पार तक तुम्हारी 
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जिस ज्योतिष विद्या की प्रशसा पहुँची है, यदि वह सच है तो मुझे बताइए, 
रणमैरव की मूर्ति कहाँ है ?” 

“तुम्हारा ही नाम कृष्णाजी नायक है ”” गगू महाराज ने इतनी शान्ति 
से कहा कि सुननेवालो का लहू जम गया, “ुम्हे रणभैरव से क्‍या काम है ! 
वारगल और उसके रक्षक विनष्ट हो गए है। मृत्यु तनिक भी प्रतीक्षा नहीं 
कर सकती । वारगल के राजा गए, राज्य गया, आबादियाँ चली गई, घर 
चले गए, वहाँ पत्थर की एक मूरत का क्‍या मोल ? अथवा तुम भी हमारे 
गुजरात के ब्राह्मणों ओर जैनों-जैसे हो कि उन्हे मदिरों की रक्षा की फिक्र में 
मनुष्यों की रज्ञा की बुद्धि नहीं उपजी ९”! 

कृष्णाजी ने कहा--वारगल के रणमैरव की मूर्त्ति पत्थर की होते हुए. भी 
पत्थर की नही है। 

| प्ब !3 

“फिर से कहता हूँ, रणमैरव वारगल के नगरदेवता थे महत्त्व इसी बात का 
है। वह वारगल की राजमाता के देव थे, यह महिमा तो मैं भी जानता हूँ । मैं 
एक साधारण पाड्य हूँ | बहुजन-समाज का एक सामान्य जन हूँ । मेरे मन मे 
वारगल के राज्य की कामना नही है | लेकिन वारगल की देवमूर्ति महाराज, 
आप ज्योतिषी है, मुझे इतना भविष्य बता दीजिए |” 

गगू हँसने लगा । मौत के समक्ष भी मनुष्य हँस सकता है ! यह कैसा 
आदमी है |! भगवान ने इस भयकर अपराधी को किस मिट्टी से बनाया है? 
प्राचीन काल में असुर, दैत्य, राक्षस आदि जिस मिट्टी से पैदा होते थे, क्‍या 
उसी मिट्टी से १ 

“कृष्णाजी, इस समय ज्योतिष देखने का मुझे समय नहीं है । ओर जरा 
याद तो करो, मेरा अपराध ही क्या है? मेरी विद्या, मेरी श्रद्धा और मेरी सेवा मैने 
तुकों को अर्पित की, यही न ? और कृष्णाजी, इस अन्त समय, तुम मेरी उसी 
विद्या का अवलम्ब चाहते हो? मुझे इसका तनिक भी खेद नहीं है | इतना 
ही कि इन सब लोगो को इससे शर्म आ रही है |” 

धीमे-धीमे कृष्णाजी खड़ा हों गया । उसके चेहरे पर निराशा छा गई । 
गगू उसकी ओर देखता रहा | फिर सबको सुनाता हुआ कहने लगा-कझष्ण[जी ! 
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मैंने अपना ज्योतिष बतलाया है कि मरने पर मैं ब्रह्मराक्षस बनेंगा। मेरे 
मरने पर, तुम मेरे शव से अपना सवाल पूछना, वही तुम्हे जवाब देगा |? 

और हाथ के इशारे से गगू महाराज ने क्रृष्णाजी को दूर हट जाने का 
आदेश दिया और चिल्लाकर कहा--अमरनायक, ये सब दशक आततुर हो 
रहे है | अपना दण्ड-हस्ति बढ़ाओ और दश को की आतुरता का अन्त करो | 

ओर शिला पर लेठे-लेटे ही उसने पुकारा--नमदे हर 

यह पुकार इतनी स्वाभाविक थी कि क्षण-भर के लिए. दशक-जनता कुछ 
समझ न सकी । स्वाभाविक रूप मे ही लोगो ने इस हर-नाद को सुना । 

ख्रमरनायक ने इशारा किया | महावत ने इशारा किया । दण्ड-हस्ति आगे 
बढा | अब वह शिला के अति समीप आग गया | 

महावत ने हाथी के पैर पर अकुश का भाला चुभोकर सकेत में कुछ कहा | 
दशण्ड-हस्ति ने अपना दाहिना पैर उठाया, वही पैर जिसके नीचे आज तक कई 
अपराधी कुचले गए थे । 

दण्ड-हस्ति ने पैर उठाया और मानो उस पैर के साथ दशक जनता की 
सॉसे भी उठी रह गई | 

शिला पर लेटे हुए गयू महाराज ने फिर से जोर से पुकारा--नमदे हर ! 
नमदे हर ! जय नमदे हर !! 

आर इसके बाद जो घटना हुई, उसे देखकर जन-जन स्तब्ध रह गया ! 

महाराज काम्पिलीदेव भी स्तब्ध रह गए । कृष्णाजी की आँखें फटी रह 
गई | महावत भी चकित रह गया--अपराधी को पैर से कुचलने के पहले ही 
दण्ड-हस्ति वापस लौठ गया ! 

सब एक-दूसरे की ओर देखने लगे। शिला-बध के काम में शिक्षित 
दश्ड-हस्ति शिला के पास से लौट जाए. यह आज पहली बार हुआ | 

काम्पिलीदेव ने जोर से कुछ कहा | असरनायक ने महावत को आदेश 
दिया | महावत ने हाथी के पैर पर अरकुश मारा। धीमे पैरों हाथी आगे बढ, 
अपनी छोटी आँखों से वह गयू को देखता रहा | लेकिन अपना पैर उस पर 
न रखकर, उसके पास रख दिया | 

इस बार महावत ने शोर मचाया | आगे आकर उसने हाथी को पीछे 
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“देखा न कृष्णाजी, ऐसी कोई पूवंदा है ही नही । इस प्रकार की घटना 
पहले कभी घटित हुई होती, तब तो पूबंदा की मर्यादा विचारणीय है । पूवंदा 
एक ही है--अपराधी को मृत्यु-दरढ । दूसरी कोई पूवंदा नही है ।” 

“सहाराज, विचार कीजिए |” कृष्णाजी ने कहा, “एक व्यक्ति की मृत्यु दो 
बार नहीं हो सकती । दण्ड-हस्ति ने न्याय दिया है महाराज ! उस न्याय को 
स्वीकार कीजिए, |” । 

“अरे !? महाराज ने दाँत पीसकर, हाथ के झटके से क्ृष्णाजी की तल- 
वार परे हटा दी। और अपनी तलवार हवा मे उठाकर, शिला पर लेटे हुए, 
विप्र-विरोवी गगू की ओर दौडे और जेसे सचमुच ब्रह्मराक्षस जाग रहा हो, 
इस प्रकार उसने टकटकी लगाकर दश्ड-हस्ति को देखा और दूसरी नजर 
दौड़कर अपनी ओर आते हुए काम्पिलीदेव पर डाली । 

काम्पिलीदेव निकट आ गए. | एक पैर शिला पर रखकर उन्होने तल- 
वार उठाई । 

फिर क्‍या हुआ यह कोई समझ न सका | भागते हुए दशक, देखने के 
लिए रुके नहीं। महाराज, अमरनायक और सैनिक सभी जैसे मत्रचालित-से 
रह गए. | जिस तेजी से साँप फन मारता है उसी तेजी से गयू ने अपना हाथ 
फैलाया | और दूसरे ही क्षण महाराज काम्पिलीदेव की तलवार गयू के हाथ 
मे आ गई। अपने घुटने पर रखकर उसने तलवार के दो हुकडे कर दिये 
ओर उन ठुकड़ों को दूर फेक दिया । 

ओर अमरनायक के सैनिकों की गिरफ्त में खडे हुए अपने तुक गुलाम को 
गंगू महाराज ने पुकारा--चल बच्चा हसन ! मेरे भाग्य मे क्या है, यह तो 
कोई नही जानता किन्तु तेरे भाग्य मे राज-योग है, चल बच्चा ! 

फिर मानो धरती से चिपकी हुई-सी दशकों की भीड मे से रास्ता काटकर 
गगू महाराज और हसन वहाँ से चल पडे। 

आर उन दोनो ने मुड़कर पीछे देखा तक नहीं ! 


७  कृष्णाजी नायक की विदाई 


जज तक काम्पिलीदेव महाराज के वधस्थान से कोई बच्य अपराधी जीविंत 

लौटा न था। कोई बचकर जिन्दा निकल न जाए, यह काम्पिलीदेव 
की कठोरा आज्ञा थी | यह उनकी राजनीति का अनिवाय अग था । 

ऐसे अवसरो के लिए उन्होने अपने मन को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण 
दिया था । और अपने हृदय मे मृत्यु-दरुड के अपराधियों के लिए अत्यन्त 
कठोरता उपजाई थी | ओर उसके साथ ही शासन-प्रणाली और राज्याधिकार 
के ऐसे पक्के नियम बना दिएथे कि अपराधियों के लिए दया, माया या करुणा 
आदि के लिए लेश-मात्र भी स्थान नहीं रह गया था । 

महाराज काम्पिलीदेव के हृदय मे करुणा न थी, ऐसी बात नहीं थी। 
उस पबताकार महाबली के हृदय मे करुणा के खोत बहते थे । परन्तु उनकी 
यह मान्यता थी कि कई व्यक्ति ऐसे है जो उनकी इस करुणा के एक बिन्दु के 
भी पात्र नहीं है । ऐसे व्यक्तियों मे उन्होने दोमारों, जासूसों, चरो और विदेशी 
तुरुष्को से मेल-जोल रखनेवालो, पच्रमहापातकियों और पचद्रोहियों का 
समावेश किया था। 

ओर इसमे भी, दोमारों और नगो से उन्हे भारी नफरत थी। दोमारों ने 
अपने नट-ग्रयोगो के लिए तुर्कों की छावनियों मे आवागमन शुरू किया था। 
आर इसलिए तुके लोग जिन लोगो को गुलाम बनाते, उनमे दोमारों और 
नगो की खासतौर पर भर्ती रहती थी । 

उस समय हिन्दू जाति की दशा कछुए-जेसी थी। जिस प्रकार कछुआ 
अपनी ढाल के नीचे छिप जाता है और शुठ॒रम॒र्ग रेगिस्तान की बालू मे अपना 
सिर छिपाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार हिन्दू जाति अनेक प्रकार के जातीय 
बन्धनों मे बँधी हुईं थी | एक बार किसी व्यक्ति के तु्कों के पास चले जाने पर, 
धरम-भ्रष्ट हो जाने पर उसके लौटने की कोई आशा नहीं थी । हिन्दू लोग 
उन्हे अपनी जाति से अलग कर देते थे | 

इसलिए तुर्कों के लिए. मैदान साफ था। नें को पकड' लेने पर ओर 
उन्हे मुसलमान बना देने पर उनके फिर से हिन्दू धरम मे दीक्षित होने के सभी 
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मार्ग बन्द हो जाते थे। इसलिए तुर्क इस अवस्था से लाभ उठाते थे और 
लोगो को पकडकर न केवल गुलाम ही बनाते थे, वरन्‌ उनसे अनेक भॉति के 
अपने उद्देश्य पूरे करते थे । 

ऐसे नट भॉति-माँति के तमाशे दिखलाते और जब तमाशबीन इकटठे 
होते तो उनकी बातचीत से कई तरह के लाभ उठाते । फिर उन बातो की 
रिपोट अपने तुक मालिकों को देते। ऐसे गुमचरो के पकडे जाने पर विजय- 
धरम के प्रहरी उन्हे कडी से-कडी सजा देते | 

अतएव काम्पिलीदेव ने जब गगू महाराज-जेंसे घोर पापी को वधस्थान 
से सकुशल लौटते देखा तो उनके रोष का ठिकाना न रहा ! 

उन्होने तलवार निकाली और गगू महाराज के पीछे दौड लगाई-- 
खड़ा रह पापी, खडा रह ! तूने दण्ड-हस्ति पर जादू किया है, किन्तु इतने 
से ही तू भागकर नहीं जा सकता | इस वधस्थल तक आकर कोई अपराधी 
जीवित जा नहीं सकता | ठहर जा पातकी ! 

गगू महाराज दूर चला गया था, सो खडा रह गया। उसने पीछे देखा-- 
मुझे बुला रहे हे, महाराज ? आपने ही दण्ड-हस्ति का न्याय मुझे दिया था। 
दण्ड-हस्ति ने अपना न्याय मुझे दिया । अब और क्या कहना चाहते है ! 

“उहर जा पापी, वशीकरण करनेवाले, तू एक पशु पर अपना मन्त्र चला 
सकता है, मुझ पर नहीं चला सकता। मेरे राज्य की सीमा मे आकर कोई 
अपराधी जीवित भाग नहीं सकता ।” 

उन्होंने तलवार चलाई त | दूसरी तलवार उस तलवार से टकराई। 
काम्पिलीदेव ने कहा--कृष्णाजी, मेरे मार्ग से हट जाओ । मेरे न्याय का 
उपहास कर कोई पापी जीवित नहीं लौट सकता । 

“राजन्‌ , शान्त होइए | रोष मे आप पूर्व परम्पराओ को भूल रहे है |” 

“पू् परम्परा की बाते मैं आपसे फिर करूँगा | इस समय मेरा रास्ता 
छोड़ दो |” 

“राजन , यह बात ऐसी नहीं की बाद मे की जा सके | अमी और इसी 
समय होगी | तभी आप दूसरा कदम आगे बढ़ा सकते है ।” 

काम्पिलीदेव का क्रोध और बढ गया। कहने लगे--आप पू्वदा के | 


# कृष्णाजी नायक की विदाई # ७६ 


पडित नहीं है, राजगुरु मी नहीं | इस समय मुझे आपसे बात करने की फुर्सत 
नही है | आपको मेरे राज्य मे हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं है। 
इतना कहकर महाराज ने आगे पैर बढाये | लेकिन कृष्णाजी अपने 
स्थान पर डटा रहा--महाराज, मृत्यु-दर्ड का अपराधी यदि किसी कारण से 
अ्रवव्य रहे तो उसे एक से दूसरे सूयोदय तक अवसर देना ही पडता है । 

“अरे, तब तक तो यह दुष्ट तुगभद्रा के उस पार भाग जाएगा। गुप्तचरों 
का काम करनेवाले अपराबियो के लिए पूबंदा नहीं होती ।” 

महाराज ने आगे बढना चाहा, परन्तु ऋषणाजी ने रास्ता न दिया तो वे 
तीन कदम पीछे हट गए और उन्होने जोर से श्रपनी तलवार चलाई | लेकिन 
तभी पीछे से किसी ने विद्युतू-बेगपूवंक उनकी तलवार पकड़ ली | महाराज 
का हाथ पकडनेवाला यह हाथ इतना मजबूत था कि महाराज भी उसकी 
पकड से अपना हाथ न छुड़ा सके | 

अपना हाथ पकडनेवाले उस व्यक्ति को देखने के लिए कृष्णाजी ने 
पीछे देखा । और देखते ही उनके हाथ से तलवार छूट गई और उनके मृह 
से निकला--राजसन्यासी ! 

उसने देखा कि एक प्रचएडकाय साधु उसका कन्धा पकडकर खडा हुआ 
है| उसके हाथ में बड़ा-सा दड था। इस कारण उसे दडस्वामी कहते थे | 
दडस्वामी के पीछे एक बढिया सफेद घोडा खडा था । 

“राजसन्यासी | आप आप आप आप 

“हाँ, मैं समय पर पहुँच गया। मैं दडस्वामी हूँ | अतएव किसी एक 
स्थान पर रात्रि मे रुक नहीं सकता । इसलिए यहाँ आने के लिए, इस घोडे 
को खूब दौडाया, तब यह खबर न थी कि दक्षिणापथ के दो श्रुव परस्पर 
टकरा रहे है, उनमे इन्द्र-युद्ध चल रहा है। ठीक हुआ कि मैं समय पर पहुँच 
गया | और अनथ टल गया |” 

“ग्राप क्या इसे अनथ कहते है ? एक अनर्थ को रोकते समय दूसरा 
अनथ बच गया । स्वामीजी, वह देखिए, कदम बढाकर चला जा रहा है गगू 
महाराज, पच्रमहापातकी ओर पचद्रोही और आप मेरा रास्ता रोक रहे है |?” 

राजसन्यासी हँसने लगे--एक मामूली नट और गुप्तचर चला जा रहा है, 
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क्या इसी के लिए. दक्षिणापथ के दो घुराधर खड़॒ग निकालकर एक दूसरे के 
सामने खडे हे? 

“स्वामीजी,” क्ृष्णाजी ने कहा, “आपने राज्य छोड दिया किन्तु पूवदा 
का त्याग नहीं किया है। जरा बताइए, इस समय आप अपने पूब रूप बीर 
बल्‍लालदेव तृतीय होते तो क्या करते ?” 

“साधारण नट के लिए आप दोनो के बीच इतना बडा मतभेद नहों 
खडा होना चाहिए |”? 


“ में भी यही कहता हैं, स्वामीजी,” महाराज काम्पिलीदेव ने कहा, “मै 
भी यही कहता हूँ, यदि इस पचमहापातकी को बचकर जाने दिया जाएगा 
तो यह किरातो के वन मे घुस जाएगा और फिर इसका पता नहीं चलेगा। 
समुद्र से मी अविक घनघोर किरातो के वन है | इसलिए अब भी कहता हूँ, 
कृष्णाजी, मैं इस समूह का मडलेश्वर हूँ, दक्षिणापथ के विजय-बम के महा- 
मडलेश्वर का पट्टसामन्त हैँ, आनेगुडी राज्य का राजा हूँ | ऐसा मैं, महाराज 
काम्पिलीदेव, जिसने आज तक किसी से याचना नहीं की, आपसे याचना 
करता हैँ कि मेरे मार्ग से हट जाइए.। अब भी वह पापी नजर से दूर नहीं 
हुआ है ओर उसका तुरुष्क गुलाम भी ओमल नहीं हुआ है। उन दोनो का 
वध होना चाहिए, यह मेरा न्याय है। न्याय का पालन होना ही चाहिए। 
मित्र के रूप मे आप मेरी बात नहीं सुनते, दश्डनायक के रूप में भी आप मेरी 
बात नहीं सुनते | महामडलेश्वर के सामन्त के रूप में भी आप मेरी बात नहीं 
सुनते अतएव मैं इस राज्य के शासक के रूप मे आपको» ज्ञा देता हँकि ” 

सुनकर कृष्णाजी ने राजसन्यासी की ओर देखा | राजसन्यासी ने कहाू--- 
शान्त कृष्णाजी ! शान्त हो जाइए, काम्पिलीदेव ! 

काम्पिलीदेव ने जैसे पराजय स्वीकार कर ली हो, इस तरह अपना खड्ग 
नीचे कुका लिया | विकराल रोघ से उनकी आँखें सुलग रही थी। पजे से 
छूटकर जानेवाले शिकार को भूखा बाघ जिस प्रकार देखता है, उसी प्रकार 
काम्पिलीदेव चुपचाप गगू और उसके शुलाम को देखते रह गए । 


तुँगभद्ग नदी आई । गयू महाराज और उसके गुलाम हसन ने किसी 
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नाव या नाविक की राह न देखी । न किसी को पुकारा ही | दोनो पहने हुए 
कपडों सहित पानी मे आगे बढ गए।। 

तैरते हुए दोनो उस पार पहुँचे । किनारे खडे होकर, जिस प्रकार पशु 
अपनी पीठ का पानी ऋटक देता है, इस प्रकार दोनो ने अपने कपडे रठक 
दिए और जगल मे गायब हो गये | 

लेकिन तब तक काम्पिलीदंव उन्हे अनिमेष देखते रहे | फिर उन्होने 
एक लम्बी साँस लो | अपने न्याय की यह अवहेलना उन्हे असझ्य हो, इस 
प्रकार उनके लम्बे दाँत उनके होठों को दबाये रहे और दबे हुए होठो पर 
लहू की यूंदें कलकती रहीं । 

पराजित राज्य-शासन और निराश राजसी स्वभाव की तेजी उनके चेहरे 
पर छा गई | उनकी वाणी मे कम्पन था और उनकी आँखों में सुलगती हुईं 
अग्नि थी। उन्होंने एक-एक शब्द के स्पष्ट उच्चारण के साथ कहा--कष्णा- 
जी, कोई मेरे अपने ही राज्य मे, मेरे मडल मे मेरे न्याय की अवहेलना करे, 
यह मैं कदापि बर्दाश्त नही कर सकता | फिर चाहे अवहेलना करनेवाला 
स्वयं महाकरणाधिप हो अथवा महामडलेश्वर | ओर आपका यह कृत्य तो में 
कदापि सहन नहीं कर सकता । मेरे राज्य की सीमा मे आपके लिए स्थान 
नही | 


पल-भर रुककर महाराज ने आवाज दी--सेनिक ! 

चार सेनिक दौड़कर आए । महाराज ने उन्हे आशा दी--यह सामने 
तुगभद्गा बह रही है । यह आनेगुडी राज्य की उत्तरी सीमा है| और जिन्हे 
हमारे आतिथ्य पर कोई अधिकार नही रहा है, उन कृष्णाजी को नदी के उस 
पार छोड़ आओ | 

“महाराज |? राजसन्यासी ने उलहने की वाणी मे कहा, “काम्पिलीदेव, 
आप यह क्या कर रहे है ?” 

“स्वामीजी,” काम्पिलीदेव ने सायास विनयपूषक कहा, “आप दणड- 
स्वामी है| अब मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। आप एक घड़ी से अधिक 
कहीं रुक नहीं सकते, है न? आपको मैं एक बात की याद दिलाना चाहता 
हूँ | आपको यहाँ आए एक घड़ी से भी अविक समय हो गया है|” 
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राजसन्यासी ने साश्रय कहा--काम्पिलीदेव |! आप मुझे भी सीमा से 
बाहर निकाल रहे है ? 

“स्वामीजी, मे आपको सीमा से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, मला ! 
दण्डस्वामी का आपका ब्रत ही आपको सीमा से बाहर भेज रहा है। में तो 
केवल यही चाहता हैँ कि आपका ब्रत मग न हो ।” 

॒ समा | | 

“शापकी कृपा है स्वामीजी ! अमरनायक !? 

अमरनायक नागदेव आगे बढ़ा | 

“मेरा राज्यादेश सुनिए---आगे से आप किसी नठ-दोमार या विप्र-विरोधी 
को पकड़े तो उसे मेरे पास न लाएँ, तुरन्त तलवार के घाट उतार दें। तुग- 
भद्रा का गहरा पानी आपकी मदद करेगा |?” 

“जी, लेकिन महामडलेश्वर ” 

“पहामडलेश्वर से मै मिल लेगा । इस बीच आप मेरे आदेश का पालन 
करे। कृष्णाजी को तुगभद्रा के उस पार पहुँचा दे। मैं अपने न्याय में अवब- 
रोध डालनेवाले किसी व्यक्ति को अपनी श्रॉखों के सामने नही देख सकता |” 

“महाराज, अविनय ज्षुमा करे | चाहे कुछ भी हो, किन्तु कृष्णाजी महा- 
मडलेश्वर के विश्वासपात्र विशिष्ट व्यक्ति है। जातिमान्य, और लोकमान्य है । 
ओर महाराज, तुगभद्रा के उस पार तो महाघातकी शम्बूर लोग रहते है ।” 

“तो, इन्ही से पूछ लीजिए, किस ओर की सीमा के पार ये जाना पसन्द 
करते है ? जैसे भी ये जाना चाहे, व्यवस्था कर दीजिए । वैसे तो ये सबंथा 
निडर व्यक्ति है, फिर भी इन्हे किरातो का मय हो तो बात अलग है |” 

आर पीछे एक नजर भी डाले बिना महाराज काम्पिलीदेव अपने महलों 
में लोट गए. | राजसन्यासी की वन्दना करने जितनी शिष्टता या विनम्रता भी 
उनमे न रही यानी क्रोब की अग्नि ने उसे भी मस्स कर दिया | 

काम्पिलीदेव के जाने पर अमरनायक नागदेव, राजसन्यासी ओर ऋृष्णा- 
जी परस्पर एक-दूसरे को देखते रह गए। अ्मरनायक नौजवान था। जैन- 
समय का अनुयायी था । राष्ट्र का नवसजन उसकी साज्षी मे हो रहा था । 
इस महाप्रयास के तीन अग्रगण्य नेता थे--भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर के 
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अवदेशनुसार राजगुरु क्रियाशक्ति विद्यातीर्थ राजगुरु थे | राजगुरु सम्यता, 
संस्कृति और सस्कार-विषयक निर्णयो का >र्णायक था| राजगुरु वही बन 
सकता था जो चारो समयो के आचायों से सबसे अधिक वृद्ध हो | इस समय 
शेर मठ के शकराचार्य-पद पर आसीन क्रियाशक्ति विद्याती्य महाराज राज- 
गुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे | उनकी आयु पचासी-नब्बे व की थी | 

उनके बाद, दूसरे सबमान्य नेता थे--राजसन्यासी बीर बलल्‍्लालदेव ने 
अपना सारा राज्य भगवान्‌ कालमुख विद्याशकर के चरणो में धरकर स्वय 
राजसन्यास की दीक्षा ली थी। 

आर तीसरे नेता थे--महाकरणाधिप | भगवान्‌ विद्याशकर के विजय धर्म 
का शासन-कार्य मगवान्‌ के अवतार के रूप मे यही चला रहे थे | उपरोक्त 
दोनो नेताओ से आयु मे यह छोटे थे, किन्तु समस्त दक्षिणापथ मे तुरुष्को से 
होनेवाले भीषण रण-सगर मे अनवरत जूभनेवाले यही महावीर थे। यह 
पाड्य नायक सोमैया थे । स्वप्न मे भी इन्होंने ठुकोँ को सिर न कुकाया था। 
जनसाधारण दादैया अथवा शकर के अवतार के रूप में इन्हे जानते थे । 
स्वय भगवान्‌ विद्याशकर ने इन्हे अपने विजय-धर्म-शासन का महाकरणाधिप 
नियक्त किया था | 

आर विगत सात वषों से इन तीनों महापुरुषों का एक ही पुरुषाथ था-- 
समय-समय” के पारस्परिक साम्प्रदायिक मतभेद दूर करना और सबको 
विजय-धरम के उपासक बना देना | सात वर्षों का यह अनवरत परिश्रम 
व्यर्थ नहीं गया था--सदियों के राग-द्वेष, घर्म-द्वेष, व्यक्ति-द्वेष मिट रहे थे। पूब- 
परम्पराएँ पुनजीवित हो रही थी । साम्पदायिक मतभेद भुलाए जा रहे थे । 
वैमनस्थ मिट रहे थे ओर सोमनस्य बढ रहे थे | जैनो के जिन चेत्यो को वैष्ण॒व, 
भागवत या शैवधासो में बदल दिया गया था, उन्हे फिर से महाआचाय नाग- 
कीति देव को सौप दिया गया था। महामडलेश्वर राय हरिंहर ठेठ अगस्त्येश्वर 
से लेकर होनावर तक पुनव्यवस्था की प्रतिष्ठा और स्थापना मे दत्तचित्त हो 
निमम्म थे | 

पुनव्यंवस्था का यह महत्कायं असाधारण था। अत्यन्त कठिन था । समस्त 
विजय घम-साम्राज्य की सीमा के प्रत्येक घर-मकान, खेत-खलिहान, साव- 
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जनिक स्थल, बाग-बगीचे, नदी-तालाब और गोचर भूमि के प्रत्येफ बखेडे का 
निपटारा कर देना, भगडनेवाले उभय दलो के बीच प्रेम-शान्ति का बीज बोना 
ओर नवीन आस्था और सग्राम के लिए उनमे नवीन भाव सचार करना-- 
यही थी वह पुनव्यवस्था ! 

इसकी स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार नए आदेश-पत्र, मोज-पत्र, अवि- 
कार-पत्र, निणय-पत्र आदि प्रकाशित करने पडते थे | स्थान-विशेष की नीति- 
रीति और लोक-व्यवहार के अनुरूप चलना पडता था। काम जितना बडा था, 
उसके करनेवाले मी उतने ही बडे थे ! 

आर इसी व्यवस्था ने नागदेव को अमरनायक के पद पर नियक्त 
किया या | 

अमरनायक नागदेव ने हाथ जोडकर कहा--गुरुदेव ! महाराज के रोष 
की सीमा नहीं है। किन्तु यह बात नहीं कि इस रोष का कोई कारण नहीं 
है | जिस प्रकार इस प्रदेश से तुर्को को सूचनाएँ और समाचार मिलते है, उसी 
प्रकार हमे भी तु्कों के अधीनस्थ प्रदेश से सूचना समाचार प्राप्त होते है । 
वधस्थल पर खड़ा किया गया यह गगू महाराज भयकर जासूस है, यह 
हमे मालूम है ओर इसमे शका नहीं है | ससार के समी सम्भव पाप इस व्यक्ति 
ने किये हैं | पिछले पापो के अतिरिक्त, हमारे प्रदेश में रहकर इसने गुप्तचर 
का काम किया है और इसके कई जासूसो को हमने पकडा हे और दड दिया 
है | यह अपराधी बड़ा भयकर और हानिकारक है। 

सुनकर राजसन्यासी हँसने लगे, बोले--तभी तो तुम्हारे महराज ने उसे 
दशणड-हस्ति का न्याय दिया। इसी न्याय का पात्र था वह | इसके भीषण अपराध 
के विप्रय से आपको शका हो सकती है, किन्तु हमे नहीं | 

नागदेव की समझ मे न आया, आखिर राजसन्यासी कहना क्या चाहते 
है-- लेकिन फिर .” 

“लेकिन तुम्हारे महाराज के अधिकार की सीमा है। अ्मरनायक, तुम 
जानतें हो कि हमारा धर्म विजय-वर्म है। हमारी मर्यादा पूबंदा है। पू्ंदा 
का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। फिर चाहे वह कितना ही बडा या 
कितना ही छोटा क्‍यों न हों । यही है हमारे लिए भगवान्‌ विद्याशकर महाराज 
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का आदेश । यही हमारे महाकरणाधिप का आदेश है | हमारे महामंडलेश्वर 
भी यही कहते है| भर्यकर से मयकर पापी को, यदि भगवान एक अवसर 
देना चाहे तो उससे अन्तराय डालनेवाले हम कौन होते है ?” 

“जी !” नागदेव ने कहा, “इस विष्रय मे मै शकित नहीं हूँ | इस विषयक 
सत्यासत्य का निणय तो राजगुरु ही दे सकते है| और उनके निर्णय की प्रतीक्षा 
तक मुझे महामडलेश्वर महाराज काम्पिलीदेव की आजा माननी चाहिए ।” 

“तुहे अपने कत्तव्य का पालन करने में किसी प्रकार का सकोच न रहना 
चाहिए. | हमे तनिक भी दुख नहीं है। और अपनी स्थिति का तुम्हे स्पष्टी- 
करण देना पड़े, ऐसा अवसर उपस्थित भी नहीं हुआ है अमरनायक !” 
राजसन्यासी ने कहा | 

ट्स पर अ्मरनायक ने विनम्नतापूबक उत्तर दिया--जी, इसलिए विनती 
है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी राजमुद्रा लौटा दूँ। अन्यथा 
अपने दडनायक के आदेश का पालन करना चाहता हूँ । 

“समझ गया |” राजसन्यासी ने हँसकर कहा, “समभा ! महाराज काम्पिली- 
देव ने मेरे विषय मे जो हुक्म दिया है, उसी के बारे मे आप सकेत दे रहे है। 
इस कठिन काल से हम नहीं चाहते कि हमारे किसी साथी के कत्तव्यपालन मे 
द्विधा उत्तन्न हो । कृष्णाजी नायक अभी काम्पिली की सीमा छोडकर चलते 
जाएँगे ओर में भी चला जाऊँगा। आप निश्चिन्त रहे ।” 

कुछ देर नागदेव राजसन्यासी को देखता रह गया । फिर उसने कृष्णा- 
जी को देखा और कृष्णाजी राजसन्यासी के आदेश को शिरोधाय कर मौन 
खडे ये | नाग दंव राजसन्यासी के चरणो में सिर नवा हुलक पड़ा--शुरुदेव ! 
गुरुदेव | यह सब क्‍या होने जा रहा है ? गए कल ही जो आपका अपना राज्य 
था, आज उसी की सीमा से आपको बाहर निकलना पड रहा है! और 
कृष्णाजी 

“घैय रखिए. और अपनी सुद्रा का स्मरण रखिए |” राजरसन्यासी ने 
कहा, “तुम नौजवान हो, नए अधिकारी हो, लेकिन में काम्पिलीदेव को वो 
से जानता हूँ । इनका स्वभाव राजसी स्वभाव है। कई बार अपने निशणय ये 
बदल देते हैं । क्रोध मे आकर जो फैसला करते है, शान्त होने पर उसे बदल 
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देते है | ये उतावले है, कठोर है, पर हृदय और मन से एकदम कोमल है, 
उदार है | कलियुग मे भीम के अवतार है ।”” 

“जी |” नागदेव की कुछु समझ मे न आया कि आगे क्‍या कुछ कहे या 
न कहे | 

“चलिए कृष्णाजी !? राजसन्यासी ने अपने घोडे की लगाम हाथ मे ली। 

“गुरुदेव !” नागदेव ने कहा, “आज्ञा मिले तो अपने योद्धा या सैनिक 
आपके साथ भेज ढूँ। महाराज का कोप सह लेगा ।” 

उत्तर कृष्णाजी ने दिया । 

“नही नागदेव, कोप सहने का प्रश्न ही नही है | हमे योद्ाओ की जरूरत 
नही ! सामने त॒गभद्रा बह रही है। यही सीमान्त है, मैं उसके पार चला 
जाऊंगा ।” 

“नायक, आप महाराज काम्पिलीदेव पर अपना क्रोध न उतारकर, समस्त 
दक्षिणापथ पर उतारना चाहते हे क्‍या ! मै राय हरिहर के सम्मुख कोन-सा 
मेँंह लेकर जाऊँगा १ यदि आप किरातो के उस प्रदेश मे जाते है तो मेरी 
स्थिति क्या होगी ? इस किरात-वन में जाने पर कोई व्यक्ति जीवित नहीं 
लोटता ।”? 

आर नागदेव ने राजसन्यासी की ओर देखा--शुरुदेव, आप कृष्णाजी 
नायक को सममकाइए | 

“मुझे समझाने की जरूरत नहीं ।” कृष्णाजी ने कहा, “नागदेवजी, मुझे 
समभाने की जरूरत नहीं । शुरुदेव से मेरा निवेदन है--मुझे! कोई आदेश 
नदें। न मुझे सममाने-बुकाने का ही प्रयत्न करे। मेरी राह गंगू महाराज के 
पीछे-पीछे जाती है ।” 

“गयू महाराज के पीछे ?” नागदेव ने विस्मय से पूछा, “आपका गगू 
महाराज से सम्बन्ध ९? 

“सम्बन्ध नही, और है भी | वह चाहे जैसा पाखडी हो, नठ हो, गुसचर 
हो, विरोधी हो, हत्यारा हो। परन्तु उसकी ज्योतिष विद्या तो सत्य है| इस तथ्य 
की ख्याति दक्षिण तक प्रच्नलित है। और में चाहता हूँ कि उसकी आग विद्या 
का सहारा लेकर वारगल के रणमैरवदेव की मूर्ति का पता ्गाऊँ ।” 


# कृष्णाजी नायक की विदाई #* शी 


“तुममे भी, कृष्णाजी नायक, मनुष्य को छोडकर मूर्ति का मोह उत्पन्न 
हुआ है ! या मूर्ति के अमूल्य नवलखे हीरे की शान पर मन मुग्ध हो गया है ! 
आज समस्त दक्षिणापथ अपने नरो मे देवधरों का सजन करने का प्रयास कर 
रहा है और एक आप है कि एक पाखडी और धर्म-भ्रष्ट अपराधी से देवमूर्ति 
का पता पाने की आशा रखते हैं ??” 

“सागदेव, यह बात आप नही समझ सकते | इस खोज की वेदना का 
अनुमान आप नहीं लगा सकते | मुझ पर महाराज प्रतापरुद्र का ऋण है। 
मुझ पर वारगल का ऋण है । मुझे अपने पितरो का तपंण बारगल मे करना 
है | और वारगल के देव है रणमैरवनाथ लेकिन जाने दीजिए। आप 
नहीं समझ सकंगे कि मैं पत्थर की देवमूर्ति के लिए एक पाखडी और पच- 
द्रोही से उसकी विद्या की भीख क्यो मॉँग रहा हूँ !”? 

“मैं आपको कुछ कह नहीं सकता | क्योकि वारगल मे आपने जितना जो 
कुछ देखा है उतना तो मैंने सुना भी नहीं। फिर भी क्या आप यह महसूस 
नहीं करते कि हम भी वारगल का ही तपंण कर रहे है ! क्या आपको यह नहीं 
लगता कि दक्षिणापथ मे महाराज ग्रतापरुद्र का भाद्ध अधिक अच्छी तरह हो 
सकता है ?” 

“मुझे वारगल बुला रहा है। और वारगल की पुकार मृत्यु की पुल्नर 
है | मुझे महाराज प्रतापरुद्र की महासती ने अपना दत्तक नहीं औरस पुत्र 
माना है। मेरा हित और स्थान वारगल मे है। मेरा जीवन और मरण 
वारगल से ही होगा। गुरुदेव !? उसने गुरुदेव राजसन्यासी की ओर 
देखकर कहा, “शुरुदेव, कई बाते हमारी समझ के बाहर रहती है। और कई 
ऐसी भी होती है जिन्हे हम समझ ही नहीं सकते | कई बातो से अपना मुख 
नही मोड सकते । दक्षिणापथ की शुद्धि के लिए, पाड्यमूमि को तुक-रहित कर 
देने के लिए और इस हेतु के लिए सबसे पहले अपनी सेवा और जीवन-लीला 
समर्पित करने की मेरी बहुत बढ़ी कामना थी, परन्तु मेरी माता की 
आज्ञा मेरे पिता का तपंण मुझे वारंगल मे ही करना है। वारगल के 
कुलदेव की मूर्ति हीरे की बनी है। इसलिए, वह खोजनीय हो, सो बात नहीं, 
बात यह है कि इस मूर्ति की साक्षी मे मेरे पूबजों का मेरे पिता ने शौय-तपंण 
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किया था | इसलिए यह मूर्ति मेरे लिए पूजनीय है । यह देवमूर्ति एक ऐसा 

व्वज बन सकती है कि जिसकी छाया मे वारगल मे हम तियंको की एक बहुत 

बड़ी सेना खडी कर सकते है, अतएव मैं उसी मूर्ति की खोज मे जाता हैँ ।” 
राजसन्यासी ने कहा--झृष्णाजी ! 

“प्रभु /” क्ृष्णाजी ने दोनो हाथ जोडकर कहा, “मुझे मत रोकिए। और 
महाकरणाधिप से कहिएगा कि उनकी सेवाथ मै अपना शेष जीवन देने में अस- 
मथ हूँ | यदि वारगल से जीवित लोटेंगा तो मदुरा की विजय के लिए, अपने 
प्राणों की बाजी लगा दूँगा । और राय हरिहर से कहिएगा, आपकी राय-रेखा, 
व्यवस्था दक्षिणापथ के लिए. जोीवन-रेखा वन जाएगी। आप इस राय-रेखा 
को मली-माँति पूर्ण कर सके यदि आपको इतना समय वारगल दे सके तो मैं 
कृतकृत्य होऊँगा और मुझे यह सनन्‍्तोष मिलेगा कि मैने अपने धर्म-पिता का 
श्राद्ध किया है। अन्यथा ” 

“अ्रन्यथा क्या ?” नागदेव ने पूछा । 

“ग्न्यथा वारगल के वनो मे, मैदानो मे सोये हुए शूर-वीरो के शोणित 
मे शोणित मिला देना जीवन का एक अमूल्य विसजन-प होगा |” 

झआोर इतना कहकर नागदेव से गले मिलकर, राजसन्यासी के चरणों की 

बन्दना करके कृष्णाजी तुगभद्रा की उस ओर चले गए, जिस ओर सामने 
भयकर शबूरों का भयकर शासन था। 

दोनो बीर कृष्णाजी को देखते रह गए । उन्हें कृष्णाजी का यह काम 
पागलपन लगता था | परन्तु वे इस पागलपन को रोक नहीं सकते थे | 

कृष्णाजी तुग॒भद्रा के जल मे उतर पडे और तैरकर उस पार चले गए। 
उस पार वह पत्न-मर खडे रहे | उन्होने छ्षितिज पर एक काले बिन्दु की तरह खडे 
हुए राजसन्यासी और अमरनायक को देखा | ओर इस ओर इन दोनो ने 
कृष्णाजी को एक बिन्दु बनते हुए. देखा | फिर घनघोर वनराई मे ऋृष्णाजी 
अदृश्य हो गया । नागदेव ने होठ काठ लिये । 

राजसन्यासी ने एक दीघ निश्वास लिया और अपने घोड़े पर बैठकर पम्पा- 
कनच्र की ओर चले गए। 
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त॑गभद्रा का पारकर गंगू महाराज और हसन ने वन से प्रवेश किया | 
3 पल्-मर में सघन वनराई ने उन्हे घेर लिया | 

उस वनराई मे बरगद का एक घना घनघोर पेड था | जानकार कहते थे 
ओर लोग मानते थे कि जब धरती माता पैदा हुई, तब यह बरगद भी पैदा 
हुआ था ओर तब से यहीं अटल-अमर खड़ा हे । जिन दिनो भगवान्‌ रास 
किष्किन्धा मे वास करते थे, उन दिनों इसी बरगद के नीचे सुबर्ण कुटीर बना- 
कर रहे थे ! 

ओर बरगद यह अकेला एक वृक्ष न था। बन से भी सघन वन था | वन 
की अनेक जटाएँ निकलकर नीचे धरती मे बैठ गई थीं और फिर से जड बन- 
कर उग आई थीं ओर इस तरह उन्होने एक विशाल रगमडप की रचना कर 
दी थी । किरात देश की सीमा मे स्थित यह वट-वृत्ष काम्पिलीगढ़ के अति निकट 
था, तथापि दुर्गम-अभेद्य प्रतीत होता था | इस वट को लेकर अनेक कर्णापकर्ण 
लोक-कथाएँ प्रचलित हो गई थीं । 

भागवतों के समथ आचाय रामानुज ने इस वटराज का भाहात्म्य लिखा 
था | यह भी मान्यता थी कि इस रामवट मे रामजी की सेना के उन कतिपय वीरों 
के प्रेतो का वास है, जो लकायद्ध मे मारे गए थे। और आज भी हनुमानजी 
उन वीरो के दश न के लिए आते है ओर इस प्रवाद-सवाद के अन्धविश्वासी 
किरातों के सारे कष्ट सहकर भी, खतरा मोल लेकर भी हनुमानजी के सम्भाव्य 
दशन की कामना से यहाँ आते थे ! 

एक ओर वारगल का विनाश हुआ । देवगिरि का विनाश हुआ । इन 
दोनों घटनाओं के फल्लस्वरूप किरात प्रदेश के दोनों ओर का मैदान साफ था | 
तुक अपनी लूठमार में लगे थे, इसलिए, उन्हे इतनी फुसंत न थी कि जनता 
की रक्षा के लिए. किरातों को वश में करते, इस प्रकार किरात-दल निद॑न्द्र 
विचरण करने लगे और हनुमान-जयन्ती और ऐसे ही अवसरो के आस-पास 
दर्शनार्थ आनेवाले भागवतों को त्रास देने लगे | जयती के मेलो में वे लूट 
मचाते और कई मागवत दशनाथियों को पकडकर ले जाते | * 


द्‌ 


६० * कृष्णाजी नायक # 


इन अनाचारो पर रामवट की यात्रार्थ आनेवालो की सस्या इतनी कम 
होती गई कि अखड ब्रह्मचारी बजरंगबली भी चाहे अपने जन्म-दिवस पर 
सचमुच वहाँ आते हो, तब भी लोग वहाँ जाने को तैयार न थे! कथा-काल 
में यह स्थान अति भयकर माना जाता था । 

वहाँ से तुगभद्रा का प्रवाह दृष्टिगोचर होता था । पुरातन किष्किन्धा के 
अवशेष नजर आते थे | पॉचो पाण्डवो के अवतार-स्वरूप पचपवतों के श्रग 
दृष्टिगोचर होते थे । ये पाँच पवत ये---ऋष्यमूक, हेमकूट माल्यवान, किष्किन्धा 
आर मातग | और ऐसा प्रतीत होता था मानो ये पवतराज इस पौराणिक क्षेत्र 
की दुदंशा पर शोक प्रकट कर रहे है और चिन्ता मे मग्न मौन खडे है। इस 
स्थान से काम्पिलीदेव का दुग नजर आता था। महाराज का महल दिखाई 
देता था। मूलसघ के पाश्वनाथ मदिर का स्वर्ण-कलश नजर आता था। 
इस मदिर के द्वार सौ वष तक बन्द रखे जाने पर, अब खोल दिए गए, थे, 
क्योंकि काम्पिलीदेब ने विजय-धर्म का आदेश और शासन-स्वीकार किया 
था | इस मन्दिर की स्थापना आचाय श्रीमद्रबाहु ने की थी । 

यहीं से काम्पिली दुर्ग की दीवारो पर, बुर्जों पर पहरा देते सैनिक सूरमा 
दिखलाई देते थे । यह अवस्था और व्यवस्था किरातराज शबूरराय की निर- 
अकुशता और काम्पिलीदेव की दुदम्य शक्ति की द्योतक थी । 

किरातीय प्रकोप प्राप्त इस भूमि तक पहुँचकर गगू महाराज नीचे ब्रैठा, 
आर उसने हसन से भी नीचे बैठने को कहा । 

हसन ने उत्तर दिया--मालिक, कॉम्पिली का राजा आप पर क्रद्ध है, 
उसकी मनोदशा देखते हुए यह साफ जाहिर है कि उसके आदमी हमारे पीछे 
पहुँचने ही वाले हैं | इसलिए, इस वक्त आराम करने के बजाय, चलते रहना 
ज्यादा अच्छा है ! यही इस ताबेदार गुलाम की अ्रज है । 

“तू अगर पकड़कर गुलाम न बना लिया जाता, तब भी शुल्ाम बनने 
के काबिल ही है ।” गयू महाराज ने तिरस्कारपूवक कहा, “चल बैठ जा 
क्यो हसन, तू कभी मलिक था ? कभी तूने किसी जग मे सिपहसालार का काम 


किया है १”? 
“जनाब, आप मेरी बात करते हैं ! मुके मलिक कौन बनाता ! मलिक 
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बनने के लिए, किसी अमीर की सिफारिश चाहिए। जो मलिक नहीं, उसे तुक 
लोग लूट का हिस्सा नहीं देते |” 

“तो तू मलिक नहीं था? फौज के पीछे-पीछे त॒कीं छुटेरों के कई कुड 
चलते है, मुर्दा पर जिस तरह गिद्ध कपठते है उस तरह ये लुटेरे फौजो द्वारा 
लुटे हुए, जलाए हुए, और विनष्ट गॉवो को फिर से लूटते है और मस्म करते 
है। क्‍या तू ऐसे लुटेरे दलो का सदस्य मी नही था १” 

“नहीं जी | मैं तो खानसामा था एक। मलिक जब जग मे जाते, मैं 
उनकी बीवियों की देखरेख करता | उनका हुक्म बजा लाता ।” 

“ग्रच्छा, यह साफ नजर आ रहा है कि तू मलिक-वलिक नहीं । मामूली 
लुटेरा भी नहीं। सिफ एक भटियारा है। वरना तेरी समझ मे एक चीज 
अच्छी तरह आ जाती ।” 

“कौन-सी चीज, मालिक १” 

“भागते-मागते अगर राह मे नदी या जगल आ जाए तो भागना नहीं 
चाहिए, रुकना चाहिए |” 

“पीछे से दुश्मन के सिपाही आ रहे हो, तब भी! तब तो वे जरूर हमारी 
गदन उड़ा देंगे ।” 

“लज्ञेकिन किरात प्रदेश मे काम्पिलीदेव अपने सिपाही भेजने का खतरा 
नहीं उठाएगा | तू बैठ जा ।?? 

“लेकिन मालिक, वह कितना नाराज हो गया था ? लगता था, जैसे 
जमीन से ज्वालामुखी फूट पडा है। वह सिपाही भेजे बिना न रहेगा |” 

“सावधान सदा सुखी--इस दृष्टि से तेरी राय सत्य है हसन, लेकिन 
तुके एक बात मालूम है १” 

“कान-सी, मालिक १? 

“दतक्तिणापथ के महाकरणाधिप के श्रीमुख का आदेश है ओर उसे होना- 
बर से काम्पिली तक के मडलेश्वरों, दुगंगालो और राजाओं ने दुहराया है कि 
जहाँ तक राजगुरु चतु्समय का सकलन न कर लें, रायरेखा अकित न हो 
जाए, भगवान्‌ विद्याशकर की अनुजशा न मिल जाए, वहाँ तक तुर्को या किरातों 
से किसी प्रकार क बखेड़ा मोल न लिया जाए ।” 
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“तो क्‍या दक्षिणापथ के लोग बुजदिल हो गए है, मालिक ! जग की 
मुमानियत है ? वह भी किरातो और तुर्कों के खिलाफ ? फिर तुक इन्हे चैन 
क्यो लेने दे रहे है ? क्‍या उन्हे इस हम की जानकारी नही है ९” 

अरे बेवकूफ | मुझ पर आरोप क्‍या था !”? 

“जाससी करने का |” 

“तो जान ले, इस हुक्म की किसी को जानकारी नहीं है तो अब हो 
जाएगी ।” गगू महाराज हँसने लगा | 

अब मानों हसन की समझ मे आ गया कि गयगू महाराज के कथन का 
अशय क्या है। वह खिलखिलाकर हँसने लगा। आनन्द में मग्न होकर 
उसने कहा--वाह ! खूब | मेरे मालिक खूब ! सब-कुछ समझ मे आ गया। 

“तेरी समझ मे आ गया | लेकिन बहुत देर से समझा, हसन !?” 

“यह बात सच है मालिक !” 

फिर बरगद के नीचे मालिक ओर गुलाम, दोनो बैठे | उनके पास किसी 
तरह का सामान या सरजाम न था | भीषण विचारमाला के तूफान मे खोया 
गयू महाराज अपने सामने देखता बैठा रहा । उसकी निर्निमेष दृष्टि मानों 
बाहरी दुनिया को देंख नहीं रही थी, वरन्‌ मन की हजार-हजार अँधेरी गलियो 
में घूम रही थी | वहाँ जो कुछ वह देख रही थी, उसे देखकर प्रसन्न होने के 
स्थान पर अधिक विषैली बनती जा रही थी । 

पाषाण-खड से जैसे पुतला गढ़ा गया हो, इस प्रकार गयू महाराज उस 
वट-बृक्ष के नीचे बेठा ही रहा, मानों पुराकाल के किसी असुर का प्रेत मठक- 
कर रामवट तक आ पहुँचा हो ! 

हसन को किंसी प्रकार की फिक्र न थी। किसी प्रकार के विचार-विनिमय 
की आवश्यकता न थी। उसे केवल दो ही चीजे कष्ट दे रही थीं--एक तो 
श्रह्द कि काम्पिलीदेव के सिपाही पीछे-पीछे आ न रहे हो ! दूसरी यह कि क्षुधा- 
निवारण के लिए क्‍या किया जाए ! 

यह हसन किरातों के हाथ पड़ गया था और किरातो ने उसे गुल्ञाम के 
रूप में काम्पिली के बाजार मे बेच दिया था और इस तरह वह गुजराती 
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ज्योतिषी की सेवा मे उपस्थित हुआ था। अब उसे मूख की कोई चिन्ता न 
थी, चिन्ता थी अति आहार की । 

आज उसे अपना अतीत अत्यन्त सुहावना प्रतीत हुआ | उसे ज्ञात हुआ 
कि भूख की चिन्ता बहुत वडी चिन्ता है । 

आज तक के उसके दासत्व-काल मे भूख और आहार दो ही सबसे 
अधिक विचारणीय प्रश्न रहे है । इतना खाना कि एक प्रहर तक अलसाकर 
आराम करना पडे | इतना खाना खाकर मव्याह् की वामकुत्षि पर साफ तक 
लेटना ओर वामकुक्षि को पूर्ति होने पर फिर से रातजि-मोजन की व्यवस्था करना 
-हसन के दृष्टिकोण मे ससार मे यही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न थे | 

इसलिए, आज वह घबरा गया। भूख की पहली पुकार उठते ही आज 
खाद्य-सामग्री उसके सामने नहीं थी, और यह बात उसके लिए एकदम नई 
हो रही थी | 


छुधा बढने लगी | भोजन का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष साधन सम्मुख नही 
था | श्रौर उसका मालिक यो बुत बनकर बैठा था | 

उसकी दृष्टि वठ की डालियो पर लगे हुए. वटफलो पर पडी | वह पेड 
पर चढ़ गया और फल एकत्र करने लगा । कुछ देर बाद वह नीचे उतरा | 
मालिक ने भी कुछ न खाया था। इसलिए अपनी खोज के फल उसे भी 
भेंट किये । 

गगू महाराज की आँखें खुली थीं और उनमे लाल-लाल मॉइयाँ चमक 
रही थी | उसका कपाल नगारे की खाल की तरह तन गया था और उस पर 
खजर की धार की तरह तीन गहरी तीखी रेखाएँ बन गई थीं। उसके गाल 
भोजपत्र-जैसे सूखे और मावहीन थे। उसके होठ दॉतो से दबे थे और उन 
पर रक्त की बदें उमर आई थी । हाथ की मुट्ठियाँ बँधी थी ओर उँगलियों के 
नख हथेलियों मे गड गए थे। उसका शरीर इस प्रकार निर्जीबव पड़ गया था, 
मानो दृष्टि मे दावानल प्रकटाने के लिए. आँखो मे आ। बैठा हो । 


ऊँचे-ऊँचे पवत पर बैठा वनेला शिकारी पशु, शिकार की ताक मे बैठा 
हो, ऐसी उसकी नजरें थीं। जहन्नुम का जैसे कोई खौफनाक दरवाजा खुल 
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गया हो ओर उसकी कब्र से हचमचाकर मानो कोई ककाल उठा हो, इस तरह 
बैठा था गगू महाराज ! 

“मालिक, मालिक जरा तो बोलो !” हसन ने कहा, “मालिक, जरा तो 
बोलिए, मुझे डर लग रहा है ।” 

गगू महाराज जैसे किसी मबकर दिवस्वप्न में से चौक पडा | “क्यो शोर 
मचाता है, बेवकूफ !?? उसने चिल्लाकर कहा और हसन का हाथ कटक दिया। 

गयगू महाराज अद्दह्दस करने लगा । जिसे सुनकर हसन का खून ठडा पड 
गया । चुपचाप उसने वट के फल महाराज के सामने रख दिये । 

६ धयह क्या है 87? 

“मालिक, भूख का इलाज है |” 

गगू हसन को देखता रह गया | हसन उसकी नजरें देखकर थरथरा रहा 
था। वह नजरे क्ुक्राए जमीन पर बैठा रहा | उसने सोचा कि उसका मालिक 
किसी खौफनाक खयाल या ख्वाब मे डूबा हुआ है | हसन ने दड-हस्ति की 
लाल-लाल आँखें देखी थीं। गगू महाराज की आँखें इस समय वैसी ही थीं। 
अगर हसन उन आँखो से अपनी आँखें मिलाएं तो जलकर उसकी आँखे 
खाक हो जाएँ और वह अन्धा हो जाए । 


गयू महाराज की आँखे हसन के कपाल पर जमी रहीं । तुरुष्क दास के 
सिर पर केश तो होते नहीं | केश-विहीन अपने मस्तक पर हसन को हजारों 
चींटियाँ चलने का बोध हुआ ओर मालिक की आँखों की आग से उसे 
अपना रोम-रोम जलता हुआ प्रतीत हुआ । 

“मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक !” हसन जैसे तस्बी पढ रहा 
हो इस प्रकार होठ हिलाने लगा, इससे अधिक जोर से बोलते हुए. उसे मय 
लग रहा था | 

आखिर महाराज हँसने लगा । बरगद के पत्तों की आवाज से वह हँसी 
टकराई | हसन ने आँखें उठाई | गगू महाराज का चेहरा स्वस्थ हो रहा था। 
उसके भीषण खयाल या ख्याब की कोई छाया अब उसके चेहरे पर शेष न 
थी। अपने स्वामी की स्वस्थता की छाया हसन के चेहरे पर भी पडी | 

“मालिक, आपको क्‍या हो गया था ९” हसन ने अदब से पूछा | 
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“हसन, तूने अपनी जिन्दगी मे किसी से पूरा बदला लिया है ?” 

“मालिक, मुझे तो भूख की फिक्र के सबब और कोई चीज कभी 
याद न रही |” 

“तो चुप होकर सुन, आज से मेरा और तेरा रास्ता अलग होता है ।” 

हसन के चेहरे पर अजब एक खौफ छा गया | 

“तो क्‍या मालिक, आप मुझे बेच देगे ? आप जब किसी खौफनाक खयाल 
मे नही होते है तब तो आप-जैसा मला मालिक मेरे लिए दूसरा और नहीं। 
मालिक, तेरे मन मे मेरे लिए मोह है या नहीं-यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे 
मन मे तेरे लिए बहुत मुहब्बत है। तूने मुझे दूसरे मालिकों की तरह कभी अपना 
गुलाम नहीं माना | गुलाम की तरह मुझे नही रखा | तूने किसी दिन मुझे 
कोडे नहीं लगाए । तूने किसी दिन मेरी उँगलियाँ काठ' के शिकजे मे नहीं 
दीं | तूने किसी दिन मेरे सिर पर भारी पत्थर नहीं रखे । मालिक. तूने मुझे 
कुत्ते या गधे की तरह नहीं रखा । मेरा क्या कसूर है, मालिक, कि इन्सानी 
मुहब्बत मेरे दिल मे जगाकर, अब तू मुझे दोजख मे ढकेल रहा है? इससे 
तो यही बेहतर है मालिक, कि तू यहीं मेरी गदन उडा दे, मैं एक लफ्ज भी 
नहीं बोलेंगा । लेकिन मुझे अपने पास से हटाकर किसी दोजख मे न धकेल |” 
इतना कहकर हसन ने गगू के पैर पकड लिये, “मालिक, मैं तुमसे ओर कुछ 
नहीं मॉगता, सिफ मोत माँगता हूँ । मुझे मौत दे, लेकिन छुट्टी मत दे ।”? 

“हसन, उठ और मेरे सामने देख | मैं जिस तरह भयकर बदला ले सकना 
हैँ उस तरह अपना हक भी छोड सकता हूँ | हसन, जिंस वक्‍त दड-हस्ति लौदा 
उस वक्‍त मैंने तुझे क्‍या कहा था, कुछ याद है * मेंने कहा था--बच्चा हसन, 
तेरे भाग्य मे राजयोग है!” 

हसन हँसने लगा--शुलाम को तो दो बार खाना नसीब हो जाए, यही 
गनीमत है | मेरे लिए तो यही बडे-से-बडा राजयोग है । 

“सुन हसन | व्यान लगाकर सुन | अपनी विद्या में चाहे जिस काम से 

लेकिन यह विद्या झूठ नहीं है| तेरी किस्मत में राजयोग है । तू एक-न- 
एक दिन किसी मुल्क का हाकिम बनेगा। इसलिए में तेरी बुल्न्द किस्मत को 
अपने बदले की आग में नहीं जलाऊँगा ।” 
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“हाँ, अगर में किसी मुल्क का हकिम बन जाऊँ तो सबसे पहला काम 
यही करूँ कि बडी-सें-बडी फौज लेंकर काम्पिलीगढ को नेस्तनाबूद कर दूँ। 
वहाँ नमक बो दूँ | उसके एक-एक पत्थर को चकनाचूर कर दूँ। और उसके 
हरेक राजा को हाथी के पैरो तले मरवा डालूँ ।” 

गगू हँसा--इसी लिए. तो मैं कहता हूँ [कि तेरी बुलन्द किस्मत मेरा 
बदला! लेने मे सहायक सिद्ध हो सकती है| हसन, में ठुके आजाद करता हूँ । 
तू जा, ठुकों के पास जा ! तेरा भाग्य तुझे वहाँ ले जाएगा, वहीं तुमे 
बुलाया जा रहा है ! 

निराशामयी वाणी मे हसन ने कह्य--मालिक, आप ऐसी आवाज और 
अहसास से अपनी बात कह रहे है कि पल-भर के लिए. मेरी आँखो में भी वह 
नजूमी रोशनी रोशन हो गई है | मालिक कहाँ मैं एक अदना गुलाम और 
कहाँ हुकूमत ! हुकूमत अमीरेसदर तो क्या, अमीरेहाजरिन या मलकेदीनारी 
को भी नसीब नहीं, फिर मेरी तो बात ही नहीं उठती ! 

गगू महाराज फिर से हँसने लगा--हसन ' खुदा देता है तो छुप्पर 
फाडकर ! मलिक गैरशास्प एक मामूली मलिक था, फिर भी अलाउद्दीन 
खिलजी सिकदर-सानी' के नाम से शहशाह बना। बना या नहीं १ मलिक 
काफिर एक गुलाम था, फिर भी उसने हुकूमत की | मलिक खुशरू चमाई था, 
तथापि दिल्‍ली का सुलतान बना। क्‍या सुलवान नही बना १ फिर तू ही बता, 
तू हसन गुलाम किस वजह हसनशाह नहीं बन सकता ?* 


“नहीं मालिक ! इस दुनिया मे मेरे दिल मे दो बातें घुसी बैठी है | एक 
तो अलाउद्दीन खिलजी की बुलन्द तकदीर | दूसरा गगू बहमन का मुक्त 
पर रहम ! अगर हसन को उसका तकदीर अपनी यारी देता है और हसन 
अगर शुह बनता है तो उसका नाम अलाउद्दीन हसन गगू बहमनी' रहेगा ! 
और उसकी औला!द भी बहमनी कही जाएगी | मगर मालिक मेरें मालिक 
. वह दिन कहाँ जब मियाँ के पैर में जूतियाँ रहेगी १” 

“हसन, तू एतबार रख, तेरी तकदीर तुमे जूतियाँ मी देगी और ताज मी !” 

“मालिक, आप जानते है, ठुकों की फौज मे भर्ती होने के लिए, कैसी- 
कैसी मुसीबतो का मुकाबला करना पडता है ! पहले तो किसी अमीरेसदर को 
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नजराना देना पड़ता है, तब वह अपनी टुकडी मे भर्ती करता है। फिर किसी 
अमीरेहाजरीन को नजराना देना पडता है अमीरेसदर बनने के लिए.। फ्रि 
मनसब बनने के लिए सूबा या सुलतान को नजराना पेश करना पडता है | 
मालिक, आप मेरा मजाक क्यो कर रहे है ? मैं छोटा-सा गुलाम, मालिकों 
की लाते और जूतियाँ खानेवाला हैँ |? 

“हसन, मैं तेरे राजयोग पर जुआ खेलने को तैयार हूँ । तू अभी दोलता- 
बाद के नाम से मशहूर देवगिरि जा, वहाँ से तेरी तकदीर ठुमे जहाँ ब॒लाए 
वही चले जाना |?” 

“दौलताबाद जाकर मैं क्या करूँगा, मालिक? किसी बेगम का खानसामा 

बनकर रह जाऊंगा ! क्‍या यही है मेरी किस्मत १” 

“तेरी तकदीर पर एतबार रखकर मेँ तुके एक बात कहता हैँ, व्‌ उसे 
पोशिदा रख सकेगा १? 

“गालिक |! हक 

“कसम ले, इस दुनिया में ठुके जो सबसे प्यारी चीज है उसकी ।” 

“मालिक, मुझे अपने खुदा की कसम | मेरे-जेसे गुलाम के लिए आप 
खुदा के बन्दे हैं, आपकी कसम !? 

“तो सुन हसन, तू दौलताबाद जा | दौलताबाद से फॉसी-चोक है | जानता 
है, उसे फॉसी-चौक क्यो कहते हैं ।” 

“नहीं | 70 

“इस चौक मे देवगिरि के आखिरी राजा हरपालदेव के जिन्दा शरीर से 
चमडी उतार ली गई थी | जानता है चमड़ी उतरवानेवाला कौन था---आज 
का दिल्‍ली का सुलतान मुहम्मद तुगलक । तब यह शाहजादा उलूग खां के 
नाम से देवगिरिं का सूबा था। हरपालदेव की खाल में घाय भरकर, उस 
पुतले को इसी चौक में फाँसी पर लटकाया गया था ।” 

“यह मैंने अपनी आँखों देखा है मालिक, तब में वहाँ खानसामा था |” 

“ऐसा मशहूर यह फाँसी-चौक तुमे देँढना नहीं पडेगा । उस चौक मे मलिक 
रहमान तगी नामक एक आदमी रहता है, वह जाति-अ्रष्ट हिन्दू-चमार है। 
और सारे दौलताबाद में मलिक मोची के नाम से मशहूर है। वह अमीरे- 
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सदर भी है। तू उसी के पास जाना और कहना कि मैं आपकी लड़की से 
मिलना चाहता हैँ |”? 

“माशाश्रल्ला ! यह तो मौत के मुँह मे जाना है ।” 

“नहीं, में तुके उस जगह भेज रहा हूँ, जहाँ तेरी तकदीर ने तेरे लिए 
बहिश्त की रचना की है ।” 

“गुलाम मरने के बाद बहिश्त मे नहीं जाता, मालिक ! वह तो दोजख 
में जाता है |” 

“हसन, याद रख | मैं नजमी हूँ | आसमान के तारे मेरे कानो मे गुफ्तगू 
करते है | किस्मत घुकसे मिलकर अपने लेख लिंखती है। और लिखने पर 
मुझसे पढवाती है | तुके मुझ पर एतबार नहीं १” 

६ “जी, जी ? 

“याद है तुके, जब हम दौलताबाद छोड़कर काम्पिली आए. थे, तब मैंने 
तुझसे क्‍या कहा था ९” 


“जी, जी [99 
“तुझे मैंने कहा था कि हम मौत के मुँह मे जा रहे है ।” 
“जी, जी !१9 


“बोल,” गयगू महाराज ने आँखें निकालकर कहा, “हसन, याद रख, 
हरेक इन्सान के लिए. तकदीर का एक कोल होता है | हजारों-लाखों सालों 
से आदमी और तकदीर का साथ रहता आया है। तकदीर कभी किसी का 
पीछा नहीं छोडती । फिर चाहे आदमी सातवें आसमान मे रहता हो, या 
सातवे पाताल में ।” 

“मालिक, सच बात है आपकी ।| इन्सान नाचीज है, तकदीर बडी चीज है |” 

“झओर अगर किसी आदमी पर एक बार मौत सवार हो जाती है और 
सवार होकर दूर हट जाती है तो उस आदमी की तकदीर हमेशा के लिए खुल 
जाती है | इस तरह, हसन, तू बुलन्दबख्त है ।” 

“हूस हिसाब से तो मालिक, आपकी तकदीर मुझसे ज्यादा बुलन्द होनी 
चाहिए | मैंने तो मौत को सिफ़ लौटते हुए. देखा है मगर आपने तो उसे गले 
से लगाया है ।” 
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“मेरी बात जाने दे हसन | तकदीर पढने का पेशा मेरा है, तेरा नही है ।” 

“यह तो सच बात है, मालिक !”? 

“तो एतबार रख, ईमान रख | और मलिक रहमान तगी के पास जा ओर 
उसकी लडकी से मिलने को कह !” 

“मालिक ! अगर मलिक तगी के एक से ज्यादा लडकियाँ हो तो अगर 
बढ मेरी बात सुनकर टाल दे, तब भी क्या मैं आपकी बात पर यकीन रखें ९” 

गगू महाराज ने कठोर स्वर मे कहा--मेरी बात पर ठुके एतबार ओर 
यकीन रखना ही पडेगा, रखना ही पडेगा | 


“अच्छा मालिक ! अब मे बेफिक्र हो गया | यह सब मेरी अक्लमनदी नहीं, 
आपके हुक्म की बात है | अगर आपका यही हुक्म है तो यह ताबेदार उसका 
पालन करेगा | आपके हुक्म पर अमल करने पर कोई मलिक मेरी फॉँसी का 
हुक्म दे तब भी मैं परवाह नही करूँगा | मेरी दरख्वास्त सुनकर मलिक रहमान 
मुझे जिबह कर दे तो इसे मैं अ्रपनी किस्मत का खेल समझूँगा । लेकिन मुझे 
जिबह न करे ओर दरख्वास्त को दाद दे, तो मै उसकी किस लडकी से मिलूँ !” 

“उसके एक ही लडकी है, हसन | उसका नाम है नाम है ” 

“जी !? 

“निगार |” 

“निगार बानू ९? 

“हाँ, इसी निगार बानू से तू मिलना। और उससे कहना कि अपना 
तकदीर आजमाने के लिए किसी अ्रमीरेसदर के रिसाले मे भर्ती होना चाहता 
हूँ | जब तक तू उसे 'सकेत-चिह्न' नहीं देगा, वह तुझसे वात नहीं करेगी, तू 
उसे वल्लरी के नाम से पुकारना | तुरन्त वह तेरी बाते सुनने लग जाएगी।” 

(4 जी | मा 

“कहना कि गगाराम महाराज ने कहलाया है उनका जनेऊ आपके पास 
है, उसे सेमालकर रखना ।” 

ध्ज्ी [737 

“इतना सुनकर, वह तेरे कहे पर एतबार लायेगी। तुझे सारी सहूलते 
देगी | अगर तू मलिक रहमान के रिसाले मे भर्ती होना चाहेगा, तो इसके 
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लिए भी इन्तजाम कर दंगी । दूसरे अमीर के यहाँ जाना चाहेगा, तो उसका 
ओर नजराने का बन्दोबस्त भी हो जाएगा ।” 

“गलिक ! मेरे मालिक ! मुझे स्वाब तो नहीं दिखला रहे हे न ?” 

“अरे मूख | पामर ! में तुके ख्वाब नहीं दिखला रहा हैँ । तेरी किस्मत 
का अन्दाज बता रहा हूँ । तेरे भाग्य मे राजयोग है। वही तेरी मजिल है | 
बल्लरी से मिलना उस मजिल की ओर पहला कदम है !” 

गगू महाराज कुछ देर चुप रहा । कई प्रकार के मथु॒र-तिक्त विचार उसे परे- 
शान कर रहे हो, इस प्रकार के रुद्रधनुष उसके भाल पर बनते-बिंगडते रहे ! 
उसकी नाक का छोर कॉपने लगा। उसकी शक्‍्ल-सूरत अस्त होते सूरज की 
रोशनी मे खडे किसी खडहर-सी नजर आने लगी । उसकी आँखों से आग के 
शोले निकलने लगे | हसन गगू का विकराल रूप देखकर कॉपने लगा। आखिर 
घबराकर उसके चरणो मे सिर नमाकर बैठा रहा ! 

धीरे-धीरे गगू महाराज के चेहरे की कठोरता दूर हुई | आँखों की ज्वाला 
का शमन हुआ | खडहर से मानो गुलाब का बगीचा लहरा उठा हो, इस 
प्रकार गगयू का चेहरा खिलने लगा । 

वह हँसने लगा। साफ, स्वच्छु हंसी प्रसन्नता | 

“हसन ! मुझे तेरी तकदीर पर मरोसा है । इसलिए ठुभसे एक बात कहना 
चाहता हूँ । जानता है, यह निगार कोन है १” 

“मलिक रहमान की लडकी |” 

“सलिक रहमान की लड़की और मेरी औरत ” 

छिटकती हुईं कमान के छोर की तरह हसन उछुलकर खड! हो गया। 
उसको आँखें अधमुँदी-सी रह गई | अतीब विस्मय से उसका चेहरा चकित 
रह गया ! 

वह गयू महाराज के सामने ताकता रहा | ताकता रहा ! एक अच्ञर मी 
उसके मुँह से न निकल सका । 

“हसन ! तेरी तकदीर पर मैं जूए का दाँव लगा रहा हूँ | तुके मलिक रह- 
मान के पास मेजता हूँ। तेरे ईमान पर भरोसा रखकर, तुझे अपनी बीवी के 
पास भेज रहा हूँ | लेकिन, एक बात याद रखना, बच्चा !” 
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(4 जी | 5 

“मैं मणिधर, फणिधर काला नाग हूँ | अगर मुझसे बेईमानी की तो याद 
रखना ! निगार तुक है, चमार की भ्रष्ठा लडकी है, फिर भी मेरी बीवी है ! 
समझा | १) 

पल-भर के लिए हसन इस चुनौती ओर चेतावनी को समझ न पाया | 
फिर सिर हिलाकर कहने लगा--मालिक, वूने मुझे जो ख्वाब दिखलाया, वह 
खुशनुमा था, लेकिन मै दौलताबाद नही जाऊँगा ।” 

भ्क््यो ९११ 

“बेईमानी और शक की बू लेकर हसन कहीं नहीं जाएगा ।” 

“अरे बेवकूफ | तू खाक भी न समझा ! जब तू निगार को देखेगा तब 
तुझे मेरी बात समझ मे आ जाएगी ।” 

“मालिक | एक बात कहेँ १! 

“कह |? 

“अमीरेसदर आपके ससुर है। परीसूरत नाजनीन निगार आपकी बेगम 
है । फिर आप नजूम देखने के, गुप्तवर के और हाथी के पैरो बँधने के खतरे 
मोल लेते है! आप मी दोलताबाद चलिए । मैंने मौत को बहुत करीब से देखा 
है, लेकिन आपने उसे गले लगाया है। नजूस के हिंसाब से मुझसे बड़ा राजयोग 
आपके लिए है। मैं आपका गुलाम बनकर रहूँगा । फिर भी आपको मेरा मरोसा 
नही होगा तो में अपनी आँखें फोड़कर, आपकी और बेगम की खिदमत 
करूँगा !” 

“हसन, तेरे नसीब मे राजयोग है। मेरे भाग्य मे कालयोग है। तू अपने 
रास्ते जा और मुझे अपनी राह जाने दे |” 

“ग्रापकी अपनी राह १”! 

“हाँ, तेरी और मेरी राहे इस रामबट से जुदा होती है | तुमभद्रा के किनारे- 
किनारे तेरा माग देवगिरि की दिशा मे है और मेरा इस अघोर वन मे |” 

“मालिक, अघोर वन के किरातो से तुक भी शह पाते हैं।” 

“तू मेरी फिक्र न कर | जा यहाँ से ।”” 

श्ज्जी | हक 
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“हसन, तू अपनी तकदीर आजमा ले। में ठतुके आजाद करता हूँ । बिदा 
की दस घडी मे तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है ।” 

“आपने मुझे आजाद किया, इससे ज्यादा और क्या दे सकते है ? मालिक, 
तूने मुझे सब कुछ दिया ।” 

गगू महाराज की आवाज कठोर और कठोर हो गई--हसन, में तुक पर 
णएइसान नहीं करता | तेरी तकदोर बुलन्द है और में उसे अपने वैर का माव्यम 
बना रहा हूँ | हसन, सब-कुछ भूल जाना, मुझे मी मूल जाना, लेकिन मेरे बेर 
को न मूलना ।” 

“मालिक, लोग कहते है कि गुलाम का कोई खुदा नहीं होता | में नहीं 
जानता कि एक गुलाम को खुदा की कसम लेने काहक भी है या नहीं ! 
लेकिन अपने ईमान, अपनी किस्मत और अपने खुदा की कसम खाकर कहता 
हूँ कि मैं गगू कन्याली को कभी नहीं भूलूँगा। और काम्पिली नगर के काम्पिली- 
देव को भी नहीं भूलूंगा ।” 

“अच्छा, अब तू जा ।” 

“जाऊँ १ आपको किरातो के इस जगल में छोडकर ?” एकाएक हसन 
रुक गया । गंगू महाराज पत्थर की मूरत की तरह निश्चेष्ट बैठा था | 

दूर--दूर से हजारो किलकारियो का कोलाहल सनाई दिया। 

धीर-धीरे यह कोलाहइल नजदीक आग गया । 

“किरात !” हसन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। “मालिक, आप 
जानते है, खोफनाक किरात किसी को जिन्दा नहीं छोड़ते | मागिए !?? 

दशक की देह ठडी पड जाए. ऐसा--मौत की बफे-जैसा स्मित गगू महा- 
राज के मुख पर छा गया। 

उसने कहा--भाग्य से दूर कोई आदमी नहीं भाग सकता | मेरी तकदीर 
यहीं हे, जिन्दा रहेँ या मर जाऊँ | तेरी तकदीर यहाँ नही है, तू भाग जा | 

“मालिक, तु्े छोडकर ?” 

“मुझे छोड़कर भाग, बच्चा हसन, जब तक भागने का मौका है तब तक 
कहीं भाग जा ।” 

अब तक कुटिल किलकारियाँ ओर करीब आग गईं थीं । 
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“भाग बच्चा, हसन !” गयगू महाराज ने उसे वक्‍का दिया, “जा | मेरा 
चाहे जो हो, तू अपनी तकदीर की राह मत चूक जाना ।” 

हसन गगू महाराज को देखता रह गया | उसके कानो में किरातो की 
किलकारियाँ कटठार की तरह चुभने लगीं | 

“जा हसन ! एक आखिरी बात याद रखना, दिल्ली का सुरजाण मुहम्मद 
तुगलक अजीब आदमी है । उसकी शरण मे तेरी किस्मत की मजिले है । 
लेकिन व्यान रखना, उसके पास काम्पलीदेव से भी अधिक सख्या में दरड- 
हस्ति है । होशियार रहना !” 

गगू महाराज ने उँगली उठाकर दिशा बताई, “जा हसन, सलाम वाले- 
कुम | खुदा तेरा रहबर बने !” 

किलकारियाँ और निकट आ गइ | महाराज ने हसन को फिर से धक्का 
दिया--जा खुदा हाफिज ! 


हसन पीछे देखता हुआ चल पड़ा। उसके पैरों मे मानो किरातो की 
किलकारियाँ चुभने लगी ! वह दौड़ने लगा, मुट्ठियाँ बॉधकर दौडा--एक 
नजर डालकर भी उसने पीछे नहीं देखा ! 


९ किरातराज शम्बूरराय 


विचित्र वेश-भूषा, ओर बस्त्रों से असगत शबस्त्रास्त्रो से सुसज्ज एक टोली 

रामवठ के सामने की बनराजि से निकल आई | 

तुगभद्रा नदी के दोनों तो पर, आज तक जितने लोग रहते थे, जितनी 
जातियाँ, सम्प्रदाय और धन्धे के लोग रहते थे, उन सबके अपने-अपने घम 
ओर कर्म के अनुसार वस्त्र और व्यवहार थे | ठुको के अमीर जरीदार कुरते 
आर सलवार पहनते । कन्धे से कमर तक चमडे के पद्द पहनते और उनमे 
तलवार, छुरी, कठार और दूसरे हथियार सजाते । इसी प्रकार मलिको की भी 
अपनी विशेष भूषा थी। दक्षियापथ का योद्धा सूती कुरता और मुडा पहनता, 
खड्ग और कटार सजाता | देवाग लोग माथे पर पणगड़ी-जैसा वस्त्र बॉधते | 
शेष ऊपरी बदन खुला रखते ओर मुडे पहनते । संन्यासी भगवाँ कपडे पहनते 
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ओर यति सफेद कपडे पहनते। भागवत्‌ लोग खम्भाती धोती पहनते और 
काशी का उत्तरीय ओढते | वरिक लोग घुटनों तक कुरता और नीचे सलवार 
की जगह धांती पहनते | तुक और आय मे कोई ही जूते पहनता था--छुका मे 
सिफ अमीर और हिन्दुओं में प्रथ्वी-श्रेष्ठी--ये दोनो जूते पहनते थे । शेष 
की पोशाक से ही जाति का अनुमान लग जाता था । 

लेकिन वनान्‍्तर से यह जो ठोली आ रही थी, इसकी वेश-भूषा का कोई 
ठिकाना न था । 

इसकी वेश-मभूषा मे ऐसा विचित्र मिश्रण था कि उसे देखकर किसी प्रकार 
के व्यवसाय की कल्पना ही नही की जा सकती थी | 

अन्य जातियों मे पोशाक की तरह हथियार भी व्ग ओर व्यक्तित्व का 
सकेत देते थे, परन्तु इस टोली मे ऐसा कोई नियम न था | 

इस टोली के सदस्यो का रग, सिर से पैर तक एकदम काला था | होठ 
मोटे थे ओर कान बाहर निकले हुए थे। ऐसी यह टोली बार-बार उछुलकर 
किलकारियाँ भर रही थी । भीड़ के दो-चार व्यक्ति 'बार-बार उछल कूदकर 
सींग-जैसा एक वाद्य बजाते और तेज और बेढगा स्वर इस तरह गँजाते मानो 
हवा के सीने मे खजर भोक रहे हो ! 

गुड की डली पर जिस तरह चीटियाँ जमा हो जाती है, किसी मृत देह 
पर कीडे लग जाते है इस प्रकार यह मारी भीड नजदीक ओर ज्यादा नजदीक 
आग रही थी--रामबट की ओर बढ रही थी। 

आगे-आगे कुछ जगली लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछुलते हुए बढ 
रहे थे | वे इस कुशलता, छिप्रता और सक़ाई से पेड़ों के सिरों पर उछलते 
आ! रहे थे मानो किसी मैदान मे दौड़ रहे हों | उनमे से दो आदमी काम्पिली 
नगरी को ओर देख रहे थे । 

रामवट के मव्यस्थ वठ से कई शाखाएँ ओर जड़े धरती मे जमकर नए 
बठ-बत्तु बन गई थीं | इस तरह बट की घनी घटा मडपश्बन गई थी | और 
उपव मानो मडप के स्तम्म बन गए, थे । ऐसे ही एक वट के पीछे गगू महा- 
राज बैठा था और गौर से इस भीड को देख रहा था, कान लगाये सुन 


रहाथा | 
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आजीवन मटकनेवाले इस अनुभवी ब्राह्मण को यह समभते देर न लगी 
कि यह भीड भयकर पशुओं से भी मयकर किरातो की है। 

किरात अपने इस वन में किसी सस्कृत व्यक्ति को न आने देते थे, न बसने 
ही देते थे, क्योकि ऐसा होने पर वन के कट जाने का भय था। नये नगर 
ओर गाँव बन जाने का सकठ था। प्राचीन काल मे गोदावरी और तुगमद्रा 
के बीच मे अनन्त दरए्डकारण्य था| यह अरण्य इसी प्रकार कठ-कटठकर अधिकाश 
मे साफ़ मैदान और बस्ती बन गया था। शेष केवल कृष्णा के पूर्वी किनारे का 
प्रदेश बच रहा था | 

यही प्रदेश किरातों का बतन था। यही इनका पिता और इनकी मा था। 
वन से किरातो को प्यार था | गाँव, नगर ओर घर-बार से, खेती, धर्म और 
सम्प्रदाय से उन्हे घृणा थी इसलिए, इस वन में किसी का प्रवेश नही होने 
देते थे। प्रविष्ट व्यक्ति को वे तत्काल मार डालते थे, फिर चाहे वह किसी 
भी देश था जाति का क्यो न हो, इसलिए किरातो का पेशा बन गया था--- 
लूय्मार और लूट के माल पर मौज करना । यह छोटा-सा काम उनकी समाज- 
नीति, अथनीति और राजनीति बन गया था और इसी मे उनकी सभी नीतियाँ 
समाई थीं। 

टोली के बीच मे एक पशु वार पर वार सहकर चीत्कार भरता दौड रहा था। 

टोली का अग्रमाग अब स्पष्ट दिखलाई पड रहा था | उसके बीच मे 
एक बड़ी-सी नीलगाय थी। उसकी ग्रीवा और पीठ मोटे रस्सो से बँघी थी । 
उसके अग-अग से खून बह रहा था | रह-रहकर यह या वह किरात अपने 
भाले या तलवार की नोक इस नीलगाय के बदन में चुभो देता, और वह 
चीत्कार करती भागने लगती । 

लेकिन इस चीत्कार को सुनकर किरातो की टोली अतिशय आनन्द पादी 
ओर उछल-कूदकर अपना आनन्द व्यक्ति करती | 

साथ ही पेड़ो की चोटियो पर चढ़े हुए दूत आगे बढते जाते थे | उनकी 
नजरे काम्पिली की ओर थीं | 

टीली के बीच में एक विशालकाय व्यक्ति था | वहीं एक ऐसा आदमी 
था जिसने सिर से पैर तक सचमुच कपडे पहन रखे थे | उसके माथे पर पखों 
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का मुकुट था और एक हाथ में भारी माला था। यदा-कदा वह अपना भाला 
बढाकर किसी किरात को छू देता और जब वह किरात मुडकर देखता तो वह 
विशालकाय व्यक्ति उसे सकेत से कोई आदेश देता। 

यह विशालकाय व्यक्ति नायक प्रतीत होता था और अपने भाले की नोक 
से शासन चलाता प्रतीत होता था । 

एकाएक गयू महाराज के आसपास किलकारियाँ उठीं। गगू महाराज 
ने देखा, दो किरात उसके पीछे आकर खडे थे और भाले की नोक से गगू 
महाराज को भाग न जाने से रोक रहे थे | इन दोनो भालेदारों की पुकार 
सुनकर किरातराज घटनास्थल पर आया । उसने गगू महाराज को देखा, उसके 
पत्थर-जैसे काले चेहरे पर शिकारियों का क्रूर हास्य कलक उठा। उसका 
इशारा पाकर किरातों ने गयू महाराज को बड़ के उस पेड से बॉध दिया । 

नीलगायवाली ठोली भी आ गई। ठोली ने नीलगाय को, पैर बॉधकर 
जमीन पर डाल दिया और उसे भी बड के पेड से बॉध दिया । 

नीलगाय के शरीर पर तलवार, छुरे और भालो के कई घाव थे, जिनसे 
लहू बह रहा था और उस लहू की गन्ध से ललचाकर वन की हरी मक्खियों 
के कुंड नीलगाय के घावों पर आ बैठे थे | उनके डक की मार से नीलगाय 
बार-बार चीत्कार करती थी, तड़पती और उछुल्लकर गिर जाती थी। उसकी 
यह दशा देखकर किरात बहुत-बहुत प्रसन्न होते और किलकारियाँ मारते थे | 

कुल्हाडे की चोट-जैसा एक शब्द उठा और उसे सुनकर सभी किरात एक 
पक्ति मे खडे हो गए.। यह किरातराज का हुक्म था | 

किरातराज ने मुँह से एक भी शब्द न कहकर गयू महाराज की ओर 
उँगली उठा दी ! 

पेड से बँधे गगू महाराज को देखकर क्षण-मर के लिए किरात स्तब्घ रह 
गए, मानो वे किसी अजीब जन्तु को देख रहे हों | 

एक जवान किरात अपना भाला ताने गगू महाराज की तरफ बढा और 
जैसे इस नए; जानवर की जाति जानना चाहता हो, इस तरह गगू महाराज के 
शरीर को भाले की नोक से छूने लगा | 
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“जरा ठहरो |” किरातराज ने कहा, “हमारे आज के आनन्द मे विश्व 
डालनेवाला यह कोन है १” 

किरात एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे | इस सवाल का जवाब देने के 
लिए कोई तैयार न था । 

“तू कौन है ? कहाँ से आया है ?” एक किरात ने पूछा । 

* 5हरो !” किरातराज बोला, “नहीं जानते यह काम्पिली का जासूस है १”? 

गयू महाराज तिरस्कारपूर्वक हँसने+लगा--काम्पिली के दुग पर खड़ा 
हुआ कोई योद्धा या प्रहरो इस बन की ओर आँख उठाकर देख सकता है ! 

इस कथन का तात्यय समझने मे किरातराज को तनिक कष्ठ उठान 
पड--तो तू मूलसघ का आदमी है ? 

गयू ने जवाव न दिया । 

“आखिर आज मूलसघ की हिम्मत तो बेंधी कि उसने तुझे भेजा | आज 
सेंकडो बरसों से, हर बरस के हर दिन, इसी वेला इसी रामवटठ के नीचे हम 
आते है और साथ मे नीलगाय लाते हैं, जिसकी पेछ हम काम्पिलीदेव को 
भेंट मे मेज देते हैं । आज तक किसी ने कुछ न किया, लेकिन आज तुमे 
क्यो भेजा ९? 

“मुझे किसी ने नहीं भेजा । मैं खुद ही आ निकला हैँ ।” 

“किरात-वन कोई रगशाला नहीं है कि कोई यहाँ आ निकले । जब किसी 
की मौत आती है, तभी वह इधर आता है ।” 

“तो मान लीजिए. कि मेरी मौत आ गई है।” 

किरातराज ने सिर हिला-हिलाकर कहा--जॉच करो। चरों से पूछो, 
काम्पिली मे किसी तरह की हलचल हो रही है? 

तत्काल दो-तीन किरातों ने शोर मचाया । उत्तर मे पेड़ो के सिरों पर उछु- 
लनेबाले किरातो ने हाथ के सकेत से “ना' का उत्तर दिया | 

किरातराज ने फिर से पूछा--बता, तू कौन है ? काम्पिली का ! मूलसघ 
का १ कहाँ का आदमी है ! 

“क्या बतलाऊँ ! मैं तो सिफ एक मुसाफिर हैँ ।” 

“हमे अपने वतन मे किसी मुसाफिर की जरूरत नहीं और हमारे यहाँ 
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कभी कोई मुसाफिर आता भी नहीं | अगर कभी कोई आग! भी गया तो, जिन्दा 
लौटता नहीं | यह जाहिर बात है | फिर तू ही 'इतना मूर्ख केसे हो सकता है 
कि मरने के लिए यहाँ मुसाफिरी करने चला आया ९” 

इस बार गगू महाराज ने सिर हिलाकर स्वीकार किया | 

लेकिन किरातराज कहने लगा--गलत है, बिना कारण, बिना लालच, 
बिना मतलब कोई आदमी मरने के लिए कभी नहीं आता | व्‌ एकदम मभूठा 
है | सच-सच बता दे अगर अपनी खेर चाहे । 

“क्या बताऊं ९! 

“कह दे कि मैं भूठा हैँ ।” 

हा भ्कूठा रह |? 

“तो बस, तू झूठा है, यह तूने अपने मुँह से कबूल किया है। इसलिए 
सच-सच बता दे, तुझे किसने भेजा है? हमारे दुश्मनों, तुरुष्क, काम्पिली और 
मूलसघ मे से किसने तुझे भेजा है! तू तुक नहीं है | मूलसघ हमसे दूर है। 
लेकिन आज का दिन ऐसा है कि मूलसघ ने तुझे भेजा है, इस बात की 
सम्भावना है। किसका मेंजा तू यहाँ आया है १ अगर चुप रहेगा तो आदमी की 
जीम खुलवाने के हमारे पास और भी कई जरिये है |” किरातराज ने उँगली 
उठाकर तड़पती और चीखती हुईं नीलगाय को दिखलाया | फिर अरद्वहास 
केरके बोला, “नीलगाय बड़ा भोला जानवर है, तेज भी है। महाराजाओं 
ओर अमीरों ने इसका सरक्षण किया है | आज तक किसी ने इसे मेँह से बोलते 
हुए. नहीं देखा । फिर मी तू देख रहा है कि हम इसे यहाँ तक घसीट लाये है। 
ओर जंमीन पर फेंक दिया है | अब यह लगातार चीखे जा रहा है, इसी तरह 
तेरी जीम खुलवाने मे भी हमे जरा भी कष्ठ नहीं होगा ।” 

“मेरे मुँह में मी जीम है ॥औ्और कह्दो तो में कुछ बोलकर दिखा दूँ, लेकिन 
मुझे क्या बोलना चाहिए १? 

“देख सुन,” किरातराज ने कहा, “लगभग ४० वषर पूर्व की बात है। उस 
समय के काम्पिलीराज जैन-धम के अनुयायी थे और निगठनाथ की पूजा 
करते थे | यहाँ से तुके जो मन्दिर दिखाई देता।है, वहाँ पम्पापति की मूर्ति 
है। किन्तु पहले वहाँ निगठनाथ की मूर्ति थी। उस समय मूलसघ के दो 
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बणिक्‌ मेरे पिता के पास आये और उन्होंने हमारे दुर्ग मे रहने की इजाजत 
माँगी। मेरे भोले पिता ने आशा दे दी। अब बे दोनो बनिये लगे व्यापार 
करने और कुछ ही दिनों मे उन्होने सारे किरात-वन को देवागों की भीड से 
भर दिया | और किरातों के लिए कई कठिनाइयाँ पैदा कर दीं। उनका रहन- 
सहन भ्रष्ट कर दिया । मेरा पिता अपनी दुर्बद्धि पर पछताया । वन के स्थल, 
गुप्त माग और रहस्य कोई जान न पायेययह हमारे लिए बड़ी बात है। उन्होंने 
तो हमारे वन को, दुग को, वोर वणिकों का वशणिग्राम बना दिया । तब मेरे 
पिता ने एक उपाय ढेंढ़ निकाला, उनसे कहा--ठुम दोनो बनिये बरसों से 
यहाँ रहते हो, व्यापार करते हो ओर घन कमाते हो । तुम हमारे कहलाते हो, 
ओर हम तुम्हारे कहलाते है। अतणएव ठुम दोनो अपनी ' एक-एक बेटी मेरा 
ब्याह कर दो | बस, इतनी बात थी कि दोनो बनिये पूँछु दबाकर भाग निकल्ले । 
उनके पीछे-पीछे मेरा बाप दोडा और उन्हे इस बरगद के पास धर दबाया । 
लेकिन बनियों ने अपने सैनिको के साथ रक्षा का पूरा प्रबन्ध कर लिया था 
आर मेरे पिता को इस बात की आहट मी न मिली और बहुत बड़ा बखेड़ा 
खड! हो गया और बडी कठिनाई से मेरा बाप बचकर निकल सका। उसके 
साथी किरात मारे गए. और दोनो वणिक्‌ काम्पिली की ओर भाग गए ।” 

यह घटना सुनकर गयू के चेहरे पर स्पष्ट हँसी छा गई । मानो किरातों की 
पराजय और काम्पिली की विजय दोनो उसके लिए मजाक की ब्रात थी । 

“हंस ले भाई, हँस ले | उस दिन काम्पिली का राजा भी इसी तरह हँसा 
था ।” किरातराज का चेहरा अचानक कठोर हो गया मानो कठोरता ने स्वयं 
अवतार लिया हो | फिर वह कहने लगा, “तभी न काम्पिली के एक कवि ने 
किरातराज को अपनी कविता मे 'महिषासुर' कहा था। उस दिन से काम्पिली- 
देव तुगभद्रा को पारकर इस ओर आना भूल गया ।” 

“काम्पिलीदेव किरातों से डर गया ! क्‍या कहते हो १? 

4 है | प्र) 

६ कैसे ११5 

“क्या तू जानता नहीं, हम अपने शत्रुओं की कैसी दुगंति करते है !” 

“ज़्हीं | 45 
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“मूलसंघ का बडे-से-बडा उत्सव गोमठामिषेक है | काम्पिलीदेव का बडे- 
से-बड़ा पूजा-पशु नीलगाय है, यही उनका राज्य-चिन्ह है। वे लोग प्रतिदिन 
नीलगाय की पूजा करते हैं | अपनी पालकियों मे नीलगाय को जोतते है। 
होरमज का घोडा और काम्पिली की नीलगाय इन दोनो के योग से वे एक 
नई सनन्‍्तति पैदा करना चाहते हैं। काम्पिलीदेव को नीलगाय प्राणों से भी 
प्यारी है और काम्पिली राज्य मे नीलगाय के हत्यारे को मृत्युदंड दिया 
जाता है ।” 

| धनी 922 

“यानी हम एक ढेले से दो पक्षी मारते हैं | किरात सब-कुछ भूल सकता 
है, अपना प्रतिशोध नहीं मूल सकता | मूलसघ का बडे-से-बडा पे गोमटा- 
मिषेक है ! उस दिन बनिये लोग इसी जीव की हत्या नहीं होने देते और उसके 
लिए पैसा भी खूब खच करते है । इसलिए हम उस दिन एक ऐसे स्थान पर 
जहाँ से काम्पिलीवाले हमे अच्छी तरह देख सके अचूक रीति से नीलगाय 
मारते है| देखते है कि मूलसघ या काम्पिलीदेव, दोनो मे से किसी मे इतना 
दमखम है कि हमे ललकारे | किन्तु . किन्तु कोई सामने नहीं आता |?” 

“बात तो ठीक है, अब मेरी समझ मे आ गया कि तुम लोग किस लिए. 
नीलगाय को सता रहे हो और क्यों काम्पिली नगरी के इतने निकट आग गए हो |” 

“नीलगाय को सताने का हमे कोई शौक नहीं, लेकिन सताने पर उसकी 
प्वीख-पुकार काम्पिली मे सुनाई दे ओर महाराज भी सुन ले। ,बस यही हम 
चाहते है ।” 

“लेकिन इस सारे बखेडे से मेरा क्‍या सम्बन्ध है !?” 

“सम्बन्ध इतना ही ।? किरातराज ने धीरे से कहा, “आज इतने बरसो 
बाद तुम्हे यहाँ भेजने की फिक्र उन्हे हुईं, यही हमारे लिए आनन्द की बात 
है। अब यह जानना रहा कि तुमे यहाँ भेजनेवाला कोन है ? काम्पिलीदेव 
या मूलसघ १” 

गगू ने सिर हिला दिया | 

“खैर, तू और तेरा भाग्य जाने | तेरे भाग्य मे मुसोबत लिखी है सो उसे 
कोन टाल सकता है ? हम तो इतना ही जानना चाहते ये कि तुझे यहाँ किसने 
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भेजा ? और इतना बता देने पर तुझे अपने कष्ठों से छुटकारा मिल सकता 
है। और हमे भी यह ज्ञात रहे कि हम अपने दोनो शत्रुओं मे से किसे तेरा 
सिर भेजें !? 

किरातराज ने इशारा किया | इशारा पाकर किरातों ने गगू महाराज को 
पकड लिया और उसे रामवट से बाँध दिया। रामवठ का तना बहुत मोटा 
था, यदि पन्द्रह आदमी हाथ से हाथ मिलाकर घेरा डालें, तब तना उनकी 
पकड से आ सकता था । तने पर काले-काले धब्बे भी थे | 

किरातराज ने पूछा--अरे महाराज, जानता है, ये धब्बे कैसे पड गए, है ! 

“नही ।” 

“तो अभी जान लेगा |? इतना कहकर किरातराज ने गयू महाराज से 
पनन्‍्द्रह कदम की दूरी पर किरात खड़े कर दिए | 

इनमे से एक किरात आगे बढा | उसने धनुष उठाया । फौलाद के फल- 
वाला बाण उठाया और धनुष पर तीर चढ़ाया । जिस प्रकार बिफरा हुआ 
भौरा घुन्नाता है, उसी प्रकार तीर छूटा और गयू महाराज के माथे पर बालो 
से ऊँचा उड़ता हुआ पेड़ के तने मे पैठ गया | 

उसके बाद दूसरा किरात आया । उसने परशु निकाला और उसे तीन- 
चार वार हवा में घुमाया ओर गयू महाराज की ओर छोड़ दिया। कान को 
छूता हुआ परशु बरगद के तने मे घुस गया। उसका हृत्था गयगू महाराज की 
ग्रीवा से आ लगा । 

इस तरह तीसरा, चौथा और पाँचवॉँ किराव आया, किसी ने माला 
किसी ले खड़ग और किसी ने छुरी फेकी । लेकिन सभी शस्त्रा्व गयू महाराज 
के शरीर को छूकर पेड़ के तने में घुस गए । 

“क्यो महाराज,” किरातराज गयगू के पास आया, “अरब भी कुछ 
कहना है ?” 

तिरस्कारपूबंक गगू हँसने लगा--क्या तुम मेरी जीभ इसी तरीके से खुल- 
वाना चाहते हो ! 

किसी ने यह कल्पना तक न की थी कि गयू महाराज मे इतना साहस 
होगा | गगू महाराज ने बडे रोब से कहा--जरा सामने आइए | 
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“क्या सतलब ९ 

“मेरे पैरों मे जूतियाँ हैं, जरा इन्हे निकाल कर देखिए | मेरी पगतलियो 
की क्‍या दशा है १”? 

किरातराज की आज्ञा पाकर, एक किरात आगे बढ़ा | उसने पगतलियाँ 
जो देखीं तो पाँच कदम पीछे हट गया। 

गयू महाराज के पैरो मे बड़े-बडे घावों के निशान थे | तलवार के घाव 
थे | जलने के निशान थे | आग पर चलने के दाग थे | 

महाराज ने अपनी दोनो हथेलियाँ ऊँची उठाई | हथेलियो के बीच मानों 
खजर के निशान थे। 

गगू ने ललकारकर कहा--यह जबान खुलवाने के लिए तुकों ने मेरी 
हथेलियों में खजर भोककर मुझे पेड़ से बाँध दिया था। मेरे पैरों पर जहरबन्द 
के वार किए थे । सुलगती हुईं आग पर मुझे खडा किया था | लेकिन,किरात- 
राज, कोई मेरी जबान न खुलवा सका ! और आप भी ज्यादा-से-ज्यादा 
खत्याचार कर सकते हैं, लेकिन यह जबान खुलेगी नहीं | और अभी तो आपको 
मेरी पीठ देखनी है |” 

सब एक दूसरे की ओर देखने लगे । 

गगू महाराज ने अपनी बात जारी रखी--लेकिन में सच कहता हूँ कि में 
किसी का भेजा हुआ आदमी नहीं हूँ | न तो मेरा मूलसघ से सम्बन्ध है और 
न ही काम्पिलीदेव से | में तो अपने वैर का बदला लेने के लिए निकला हैँ । 

“ऋौर हम भी अपने बेर की वसूली के लिए. निकले है। किरातों की 
दुनिया में अगर किसी जासूस को भेजा जा सकता है तो तेरे जैसा-आदमी ही 
यहाँ आ सकता है | तू ब्राह्मण है ९”? 

“मैं ब्राह्मण नहीं हैँ । किरातराज, लोग मुझे विप्रराज नहीं विप्र-विरोधी 
के रूप मे पहचानते है । में ब्र कह्मण नहीं, बह्मराक्षस हैँ ।” 

“रासवट के नीचे व्रह्मराक्षस *? किरातराज आगे बढा | उसने अपनी 
कटार निकाली और गगू के शरीर से छुआकर कहा, “खून ! तेरा खून तो 
मन॒ष्यों-जैसा ही है | तेरे जख्म से मनुष्यों की तरह खून बहता है | इसलिए तू 
मृत-प्रेत या राक्षस नहीं है | तू तो जीता-जागता आदमी है !” 
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फाँसी की यह कोठरी पिछले सौ-सवा सौ सालो से अपने मेहमानों की अन्तिम 
सराय के समान थी | इसकी दीवारों पर लहू के लाल दाग पडे थे | कैदियो 
ने मौत की राह देखते हुए, अपनी उँगलियो के नखों से या जजीर की कड़ियो 
से अपने नाम लिखने की कोशिश की थी | 

अस्त होते हुए सूरज की आखिरी किरणें इस कोठरी के एकमात्र छेद 
या खिड़की से अन्दर आती थीं और लहू से धुली हुईं दीवारों को खूनी रोशनी 
से चमका देती थी | किसी-किसी वक्त रोशनी की परछाईयाँ इस तरह पडती 
मानो वे किसी का नाम ढेँढ रही है और तब नाम साफ-साफ पढे जा सकते थे। 

इस कैदी ने मी नामो की यह फेहरिस्त पढी थी, जिसमे अलाउद्दीन खिलजी 
यानी सिकन्द्र-सानी के बडे बेटे शाहजादा खिजर खाँ का नाम भी लिखा 
था | उस शाहजादे को अन्धा कर दिया गया था | वह मौत की राह मे दीवाना 
बनकर इस कोठरी की दीवारों से सिर पठकता था। तभी उसने जजीर की 
कडियो से अपना नाम लिख दिया था। और उसी नाम के नीचे उसी शाह 
जादे को अन्धा करनेवाले सलिक काफूर का नाम भी लिखा था। मलिक 
काफ़र, जो खम्मात के एक मामूली गुलाम से बढकर दिल्ली का खानखाना 
बन गया था और कलयुगी कालयवन के नाम से भयकर ख्याति पा गया था| 
आखिर उसका भी वही अजाम हुआ जो उसने दूसरो का किया था, अपने 
मालिक का किया था। इसी फेहरिस्त मे अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे शाह- 
जादे शहाबुद्दीन और तीसरे शाहजादे मुबारक के नाम भी थे। और फिर 
इसमे अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की हुकूमत और सल्तनत के दावे- 
दारो से से किन-किन के नाम नहीं थे ? 

जब यह कैदी इन नामो को पढता तो कभी हँसता, कभी रोता और कभी 
पागल की तरह नाचने लग जाता, क्योकि, खुद इसने मी इन नामों के लिखने- 
वाली के खिलाफ दॉव-पेच खेले थे | यह भी गुलामो के गुलाम से शाहो का 
शाह बना था 

कोन-सा मुसलमान इतिहासकार ऐसा है, जो कानोजी परवारी उर्फ खुशरू 
खाँ गुजराती उफ सुल्तान हिशामुद्दीन का नाम नही जानता ? या उसे मूल 
सकता है ? लेकिन इस नाम को याद कर लेने पर वह लानत ही भेजेगा । 
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इसने तुकों की दिल्ली पर इतने जल्म ढाये, जितने तुकों ने गुजरात पर 
नहीं ढाये थे | इतना ही नहीं, इसने सारे अमीरो ओर जागीरदारों का कचू: 
मर निकाल दिया था। इसने सुल्तान अलाउद्दीन खिंलजी के तमाम शाह- 
जादों और मलिक काफ़र का काम तमाम कर दिया था। इसने कोई कमी 
न रखी थी कि ठुर्कों के खिलाफ गुजरात खडा हो जाए । इसने 'बहुत बड़ा 
जूझ खेला | इस खेल में पहले जीता भी--शुजरात के ही नहीं दिल्ली के 
तस्त पर भी बैठा, लेकिन गुजरात मे ही दम नहीं था, बेचारा यह क्या करता ! 

हजारो दुश्मनों के बीच घूमनेवाला यह कैदी, एक दोस्त की धोखाधड़ी 
का शिकार हुआ । एक तातारी तुक ने इससे दगा किया | इसने उसे नौकरी 
दी, उसने इसे दगा दिया | वह फोज का सलिक बन गया । 

मलिक बनकर उसने इसे वही भेजा, जहाँ यह आज बैठा था | 

आज बैठा-बेठा यह कैदी जल्लाद की राह देख रहा था कि उसे एक 
फकीर का यह सवाल याद आया--मगर कोई देखे-न-देखें खुदा देखता है। 

फकीर की बात सच निकली | दगा करनेवाला खुद भी दगा का शिकार 
बना | और अब जल्लाद की तलवार के सिवाय इसका और कोई भविष्य 
नहीं था | लेकिन उसे इसके लिए कोई अफसोस न था। 

अतएब, फाँसी की कोठरी का दरवाजा खुलते ही उसने अपने करतार 
का स्मरण किया | उसका मन गुजरात में लगा था। 

द्वार पूरा खुल गया, लेकिन जल्‍्लाद आया नही | 

“अरे तुम !” आगन्तुक को देखकर उसे विस्मय हुआ | उसे जल्‍्लाद 
के आने की आशा थी, अपने से दगा करनेवाले दगाबाज की नहीं | 

“हाँ, में !” फखरू ने कहा | 

फखरूद्दीन यानी सल्निक गाजी का दूसरा बेठा | और केदी का जिगरी- 
दोस्त किसी जमाने का ! 

मलिक गाजी वही था, जिसे कैदी ने तातार से बुलाया था | जब केदी 
इस कोठरी मे आया तब मलिक गाजी गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली के तख्त 
पर बेठा । 

“अाश्ोो फखरू, आओ ! अच्छा हुआ आखिरी मुलाकात के लिए तुम 
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आए | सल्तनत का जूझ खेलनेवालो के बीच बिरादरी और भाईबन्दी का 
रिश्ता हो, तब भी धोखेबाजी की मनाई तो नही है ।” 

फखरू की आँखों मे अब भी कुछ शर्म बाकी थी, वह चुप रह गया। 

केदी ने कहा--सब-कुछ भूल जा दोस्त ! तूने आखिरी मुलाकात की 
याद रखी, इतना ही काफी है ।” 

फखरू ने रुकते रुकते उत्तर दिया--अ्रब्बाजान तो रजामन्द नहीं थे 
लेकिन 

“सब-कुछ भूल जाओ । सुझे जरा भी अफसोस नहीं है | मैंने कश्यो को 
यहाँ भेजा, फिर मुझ्के भी यहीं आना पड़ा तो फिक्र केसा ९” 

“अजीज ! मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्लाद बाहर खड़ा है |”? 

“तो क्‍या तुम यह देखने के लिए. आए हो कि आखिरी वक्त तुम्हारे पैरों 
पड़कर मैं जान की भीख मॉँगता हैँ या नहीं ९”? 

“नहीं दोस्त, ऐसा नीच खयाल मेरे दिल मे नहीं आया ।” 

“ग्रच्छा फखरू ! मेरा एक काम करेगा ९? 

“कौन-सा काम १” 

“उबाबो का जूआ खेलने चला था, जिन्दगी की एक बात भूल गया । 
अ्राज बस यही एक रज बाकी है |” 

“कहिए, क्‍या बात है ९! 

“मेरी एक लड़की है। तू उसकी देख-भाल कर सकेगा ! उसके बाप से 
जो व्यवहार हो रहा है, वह उस तक तो नहीं पहुँचेगा न ?” 

“खुशरू | एतबार रखो, तुम्हारी उस लड़की की हिफाजत में अपनी जान 
देकर भी करूँगा ।? 

“तो सुन, देवगिरिं मे मलिक रहसान तगी नाम का एक मलिक है । 
उसका असल नाम परमार तगी है, जाति का वह चमार है, तुक बन 
गया है ।” 

“क््या वह भी तुम्हारे गुजरात का ही है ९? 

“हाँ, लेकिन फखरू, जब कि में इस दुनिया में चन्द लहमों का मेहमान हैँ 
इसलिए मेरा कहा सच मानना कि मल्रिक रहमान सीधा-सादा आदमी है। 
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वह खुशरू खाँ के गुजरात का गुजराती नही है। वह सोमनाथ के ब्राह्मणों, 
खम्भात के जैनो और पाट्य्‌ के राजपूतों के गुजरात का गुजराती है ।” 

“मलिक रहमान के बारे मे आपकी गवाही मुझे मज्जूर है |” 

“इसी मलिक की शरण मे है मेरी बेदी | उसका नाम मेहर है। ठुम 
उसकी रक्षा करना ।” 

फखरू ने वचन दिया | 

फिर दोनो दोस्त गत्ते मित्ते । 

फिर जल्‍्लाद आया | और नए सुलतान गयासुद्दीन ठुगलक के हुक्म से 
खुशरू खाँ गुजराती उफ सुलतान हिशामुद्दीन का सर दिल्‍ली के चॉदनी चौक 
में धड से अलग कर दिया गया ! 

फखरू मलिक उलूग खा के नाम से देवगिरि का सूबेदार बनकर आया | 

उसने रहमान का पता लगाया और मेहर को देखा | 

मेहर को देखा और मलिक उलूग मेहर का दीवाना बन गया । 

सचमुच मेहर ऐसी ही थी ! 

तु्कों का एक तरीका था | हर साल लश्करी मजलिस का जल्सा होता । 
खेल-कूद और तमाशे होते । शमशीर की प्रतियोगिता मे जो बाजी मार लेता 
उसे शानेशमशीर का खिताब मिलता, हजारों अशरफियाँ मिलती | 

एक बार ऐसी ही एक मजलिस में सुलतान का शाहजादा खुद शाने- 
शमशीर का दावेदार बनकर मेदान मे उतरा। आज तक ऐसे तमाशो मे 
शाही या सूबाओं के खानदान का कोई आदमी सामने नहीं आया था, लेकिन 
आज फखसरू उफ मलिक उलूग खाँ खुद मैदान मे आया, क्योकि मलिक 
रहमान के जनानखाने मे मेहर भी दशक बनकर बैठी थी। 

ओर मेहर का दिल शाहजादे के प्रति आकर्षित होना चाहिए था, लेकिन 
न हुआ और उसका दिल गुजरात के सूबेदार मलिक अबुराजी के बेटे गेर- 
सप्पा बहाउद्दीन की ओर आकर्षित हुआ । क्योकि यही नौजवान तलवार की 
प्रतियोगिता भे विजयी हुआ था । इसने खुद शाहजादा उलूग खाँ को भी हरा 
दिया था | 

मलिक उलूग की अनुमति हो या न हो, लेकिन गयासुद्दीन ठुगलक कौ 
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सम्मति पाकर बहाउद्दीन ने मेहर से ब्याह कर लिया था। इसके बाद वह 
सागर का सूबा बना दिया गया था । 

इसके बाद मुहब्बत ओर विलास के दिन बीतने लगे | अमन ओर चमन 
में चेन को बसी बजने लगी । 

मेहर का जीवन सुनहरे सुख से भर गया । गेरसप्पा मामूली योद्धा नही 
था | इबर मेहर भी कुछ कम खूबसूरत न थी । दोनो के सुख और प्रेम की 
सीमा न रही । 

तथापि उनके सुखी जीवन के आकाश मे सकठ का एक काला बादल 
अवश्य घिरा था | मलिक उलूग खाँ के मन मे मेहर के लिए इश्क की आग 
अब भी जल रही थो । 

उलूग दूसरे मलिको-जैसा न था | वह पढ़ा-लिखा और विद्दान्‌ व्यक्ति 
था | उसकी बुद्धि अ्रसावारण थी | फुसत का समय वह गाने और नाचने- 
वालियो में न बिताकर पुस्तकों के बीच बिताता था | जिस इल्म की ओर 
बढता, उसे हासिल करता, जिस विद्या की ओर दृष्ठि जाती, उसकी साधना 
अवश्य करता । उसकी विंद्वत्ता काशी के किसी पडिंत-जैसी ही बहुमुखी और 
अगाध थी | 

मेहर को भुलाने के लिए, वह दिन-रात पुस्तको में डूबा रहता । उसे भूलने 
के लिए अपने हर॒म मे उसने कई सुन्द्रियाँ रख ली थीं, लेकिन मेहर के लिए 
दिल में जो प्यास उठी थी, वह वैसी ही बिनबुकी अपनी जगह बरकरार थी | 


कुछ वर्ष बाद | 

फिर से ठत॒र्कों के शानेशमशीर का उत्सव आया । यो तो हर साल इस 
तमाशे ओर खेल की तैयारियाँ होतीं। लेकिन इस साल पिता की मृत्यु पर 
मलिक उलूग खॉ “मुहम्मद तुगलक'” के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा था । 
तख्तनशीन होने पर वह देवगिरिं आया था और इसी|लिए यह जलसा हो 
रहा था | 

दशक-बन्द से सन्नाटा छाया था, क्योकि आज सुलतान खुद मैदान मे 
उतरा था। 
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सुलतान का चेहरा गम्भीर था और उसकी अआँखें चमक रही थीं। उसकी 
आँखो मे पागलपन लाल लहू बनकर तैर आया था । 

मैदान में आते ही सुलतान मुहम्मद तुगलक ने गेरसप्पा बहाउद्दीन 
को पुकारा--गेरसप्पा, आज उस दिन की अधूरी बात पूरी होगी । 

“अधूरी ! कोई बात अधूरी नही है, सरकार ।” गेरसप्पा ने कहा, “उस 
दिन की बात अलग थी | आज की बात अलग है | आज आप मेरे सुलतान 
है और मै आपका ताबेदार हैं | अगर आपको शानेशमशीर के खिताब को 
जरूरत हो तो मै उसे कदमो में पेश करता हूँ ।आाज सात सालो से मैने आपके 
लिए समालकर रखा है |” 

सिपाही, मलिक अमीर, खान और पद में बेठी खानदानों को बेटियाँ 
आर बॉदियाँ सब देखती-सुनती रह गयी । सब के सुनते-देखते सुलतान ने 
गेरसप्पा से कहा--शानेशमशीर की ताकत ओर इल्म का सही आधार उसका 
दाहिना श्रेंगूठा है। शाही खानदान के हम दोनों बेटे आज तलवार न मिला- 
कर सिंफ दाहिना अँगूठा ही मिलायेंगे । 

गेरसप्पा बहाउद्दीन के चेहरे पर मानो कालिख पुत गई और शरीर मे 
केंपकँपी छा गई । पद में बैठी मेहर भी काँप उठी । 

गेरसप्पा को जवाब देने का मौका न देकर सुलतान ने उसका दाहिना 

हाथ पकड़ लिया । और सबके देखते ऊँचा उठा दिया, फिर दाहिना अँगूठा 
पकड़कर खीच लिया | 

ओर दशको को देखकर विस्मय हुआ कि अँगूठा गेरसप्पा के पजे से 
छूटकर सुलतान के हाथ में आ गया है ' 

अब गेरसप्पा के काटो तो खन नहीं। उसका चेहरा काला पड' गया | 
उबर शामियाने में मेहर बेहोश होकर गिर पड़ी | - 

सुलतान मुहम्मद तुगलक ने अँगूठा इस तरह ऊँचा उठाया कि सब लोग 
देख सके और जोर से कह्य--मलिक रहमान ! 

मलिक रहमान तगी पास आया। ताजीम देकर खड़ा रहा | 

“मल्निक रहमान, ठु्की फोज की जगी काबिलियत, शानेशमशीर की शान 
ओर शाही खानदान की इज्जत, तीनों को दरमियान रखकर आप यह बता- 
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इए. कि गेरसप्पा का दाहिना अँगूठा कहाँ गया ? कैसे गया १ और यह नकली 
अ्ँगूठा कैसे लगाया गया ? और कब से शानेशमशीर की शान पर बच्दा 
लगाया गया ९” 

घायल हिरन की तरह गैरसप्पा मलिक रहमान को देखने लगा और पल- 
भर के लिए, मलिक रहमान उसकी दद और उलहना-भरी आँखो से आँखे न 
मिला सका। 

“आलिजाह ! मैंने सुना था कि गेरसप्पा बहाउद्दीन शानेशमशीर है, 
लेकिन तुगभद्रा के उस पार काफिरो में हमारे शानेशमशीर की हँसी उड़ाई जा 
रही है | ओर इतना ही नहीं खुद सुलतान सलामत की नजरेइनायत की भी 
मजाक उडाई जा रही है ।” 

“क्रिस ल्लिए (११ 

“हुजूर, मैंने सुना कि गेरसप्पा बहाउद्दीन ने काफिरों के जगसालार राय 
हरिहर से शमशीर का इन्द्र लड़ा था, लेकिन उस इन्द्र यानी मुकाबिले मे उस 
काफिर ने गैरसप्पा को हरा दिया और दाहिने अ्ँगूठे के समेत इसकी तलवार 
हवा मे उड़ा दी।” 

| नफ़्र | हे 

“गरीबपरवर, मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया, क्‍योंकि तुर्को का सबसे 
बाहोश ओर काबिल मलिक एक काफिर से कैसे हार सकता है। लेकिन पता 
चला! कि जरूर यह घटना घटी है और काफिरो के मुल्क और उनकी फौज 
में इसकी और आपकी हँसी हो रही है ।” 

हि “फिर ५८० 

“फिर मैंने खानगी तौर पर जॉच करवाई तो पूरा सबूत मिला। गेर- 
सप्पा का दाहिना अँगूठा नकली है इस तफतीश पर मैंने सारा हाल दिल्ली 
भेज दिया ।” 

सुलतान का चेहरा ऐसा हो गया, जैसे दोपहर मे सूरज की गरमी से तॉबे 
का घडा तप रहा हो ! 

दश क चकित रह गए | तु्कों का शानेशमशीर एक काफिर से हार जाय ! 
ओर इस बात को सात-सात साल तक छिपाकर रखे | ठुगमद्रा के उस पार 
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आज काफिरो में जो हलचल हो रही है वह सिफ इसी लिए कि अगर उनका 
राय तुकों के शानेशमशीर को हरा सकता है तो क्यो न उनकी फौज तुर्की 
फौज को हरा सकती है। हालाँकि आज दो सौ सालो से यह बात न बनी, 
किन्तु एक दिन ऐसा भी हो सकता है | 

सुलतान का प्रकोप उचित था | हार हुईं और उस हार को सात बरसों 
तक छिपाकर रखा--यही सबसे बडा अपराध है| अगर मलिक रहमान को 
इस दुर्घटना की खबर न मिलती तो न जाने कब तक यह राज छिपा रह जाता 
ओर एक-न-एक दिन शाही फौज का मुँह काला हो जाता । 


सुलतान ने हुक्म दिया--मेहर को हाजिर किया जाए । 

“जी हुजूर ! मेहरबानू पर्दे मे ?” 

“गुनहगारों का पर्दा नहीं होता | पेश हो हमारे रूबरू |” 
आधी बेसुध और भय से काँपती मेहर को हाजिर किया गया | 


“मेहरबानू |? सुलतान ने अपना रोष और अपनी/(वाणी को वश मे रखने 
का प्रयत्न करते हुए कहा, “मेहरबानू ! क्या तुम्हे अपने खाविन्द की बेइजती 
को खबर थी ? खबर होनी तो चाहिए ? कोई खाविन्द अपना कटा हुआ अँगूठा 
अपनी बीबी से सात साल तक छिपाकर कहीं रख सकता ।” 

थर-थर कॉपती वह नारी चुपचाप खड़ी रह गई ! 

“ओर इस तरह के एक मकक्‍कार आदमी के लिए, मेहर, तूने मुझे मुझे 

शाहेहिन्द यहाँ मोजूद है। काजी भी यहीं हाजिर है | अगर तुझे तलाक 
चाहिए, तो मिल सकता है इसी वक्त ” और बहुत धीमे शब्दों में कहा, 
“शाही हरम तेरी राह देख रहा है, मेहर |” 

मेहर ने सिर हिलाकर अस्वीकार किया और सुलतान से नजरें मिलाकर 
हढ वाणी मे कहने लगी--मेरा खाविन्‍्द शानेशमशीर है और पिछले सात 
सालों मे कोई तुर्की मलिक या शाहजादा उन्हे हराकर यह उपाधि उनसे नहीं 
ले सका ! आज भी नहीं ले सकता ! और एक दुघठना पर मेरे खाविन्द से 
कोई भूल या गुनाह हुआ है तो उसकी माफी मिलनी चाहिए.। और गुनाह 
उनसे ज्यादा मेरा है, क्योकि मैंने ही नकली अँगूठा तैयार किया था और 

प्‌ 
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जख्म भर दिया था| सुलतान मेरे खाबिन्द को जो सजा देना चाहे वही 
मुझे भी मिले, उससे ज्यादा मिलते । 

छ्षण-भमर के लिए सुलतान को अपने कानों पर विश्वास' नहीं हुआ | वह 
स्तब्ध खडा रह गया । धीरे-धीरे उसके चेहरे पर धुँधला लाल रग पथराने 
लगा ओर उसकी आँखो से आतिश की चिनगारियाँ इस तरह निकलने लगी, 
जिस तरह सोये हुए. पहाड से एकाएक ज्वालामुखी फूट पड़ता है| नर-मक्ती 
चीते की तरह उसका चेहरा भीषण हो गया ! उसने हुक्म दिया--ले जाओ, 
इन दोनो को तहखानों मे बन्द कर दो | कल सुबह हमारे महल के सामने 
हाथी के पैरों के नीचे इन्हे कुचला जाएगा । 

सुलतान के महल के सामने अपराधियों को दण्ड-हस्ति के पैरों-तले दण्ड 
दिया जाता था । और लोग कहा करते थे कि अपराधी की सिफारिश करने- 
बाले और उसकी तरफ बोलनेवालें को भी वही सजा दी जाती थी। 

सुलतान लौठ गया और दशक भी धीरे-धीरे लौट गए । 

गेरसप्पा और मेहर को जेलखाने मे डाल दिया गया। 


आती रात होने पर सुलतान सुहम्मद बन्दीणह मे आया | उसका चेहरा 
सफेद और आँखें लाल थीं। पेशानी पर बल पड़े हुए थे । एक ही दिन मे 
वह बरसों का बूढा नजर आता था ! 

सुलतान अकेला था । एकदम अकेला था। अपनी रात्रि की पोशाक मे 
था। ऐसा लगता था मानो उसकी दृष्टि अन्तर मे गहरी उतर गई है। गला 
बैठ गया था | 

धीरे धीरे काँपते हाथो उसने बन्दीग॒ह का द्वार खोला और भीतर प्रवेश 
किया | सीधा वह मेहर के सामने जाकर खड़ा हो गया । मेहर सोने का प्रयत्न 
कर रही थी । सुलतान को देखकर एकदम खड़ी हो गई। 

सुलतान मेहर को देखता रहा । नख से शिख तक उसके खिले हुए यौवन 
को अपनी नजरों से पीता रहा | फिर धीमे स्वर से कहा--मेहर, में तुझे 
सजा नहीं दे सकता | तू जा, चली जा | 
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मेहर गैरसप्पा की ओर उँगली उठाकर मौन खडी रह गई, जैसे वह प्रश्न 
पूछ रही थी। 

“सच है मेहर, फखरू के बिना तू रह सकती है, उलूग के बिना रह 
सकती है, मुहम्मद के बिना भी रह सकती है, लेकिन गेरस्प्पा के बिना नहीं 
रह सकती । ठीक है, उसे भी अपने साथ ले जा ।” 

गेरसप्पा की ओर देखकर मुहम्मद ने कहा--तू भी जा, लेकिन एक बात 
याद रखना | सुलतान मुहम्मद के खौफ से बचने के लिए तेरे पास एक ही 
ढाल है--जिस दिन यह ढाल--यह मेहर तेरे पास नहीं रहेगी उस दिन मैं 
वुके सातवें पाताल से भी खोजकर मँगवा लूँगा--अआ्रौर तेरी चसडी उतरबा 
लूँगा | 

गेररुप्पा चुपचाप खड़ा सुनता रहा । 

फिर सुलतान ने वक्र हँसी हँसते हुए कहा--ठुके लग रहा है कि यदि 
इस वक्त तेरे पास हथियार होता तो तू सुलतान से अपना हिसाब चुकता कर 
लेता, तो ले यह खजर | मेहर के सामने सुलतान इसे काम में नहीं ला सकता । 
यदि तुझूमे हिम्मत हो तो मुझे मार डाल ताकि तेरी ओर मेरी मुसीबत 
टल जाय ! 

मेहर के मुँह से चीख निकली और गेरसप्पा के चेहरे का रग उड गया । 
मेहर ने झट से अपने पति के हाथ से खजर छीन लिया और उसे सुलतान के 
सामने फेककर बोली--चलिए, हम किसी के लहू से अपने हाथ रँगना नहीं 
चाहते | 

गेरसप्पा और मेहर बाहर निकल गए । बाहर एक घोड़ा खड़ा था । गेर- 
सप्पा ने मेहर को अपने साथ बिठा लिया [ 

सुलतान का चोर भाग निकला है, इस खबर को फैलते विलम्ब नहीं 
लगेगा। ऐसी खबरें हवा से भी तेज गति से आगे और आगे दौड़ती हैं । 
और गेरसग्पा की खबर भी उससे आगे और आगे दौडती गई । 

दूर ओर नजदीक के सभी किलों, छावनियों मे गेरसप्पा और मेहर ने 
शरण माँगी, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली | सब लोग मुहम्मद-तुगलक के 
भयकर स्वभाव से परिचित थे | सज्जनता और दुजनता, समझदारी और 
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पागलपन के मानव-सुलभ दुगुण और सद्गुण इस प्रकार मुहम्मद के मन मे, 
आपस में, टकराते थे कि कब क्‍या हो, इसका कोई अनुमान नहीं लगा 
सकता था । 

गे्‌रसप्पा को कहीं आश्रय न मिला । खुद उसकी सूबेदारी के प्रान्त सागर 
में भी कोई उसे रखने को तैयार न था। यहाँ तक कि मेहर का पालक पिता 
रहमान मलिक और गेरसप्पा का बाप, गुजरात का सूबेदार मलिक अबु भी 
उसे रखने को तैयार न था । 

लौट जाने के लिए भी गैरसप्पा के पास कोई उपाय और मार्ग न था। 
दिल्ली मे, काफिर से हारे हुए शानेशमशीर के लिए. किसी के दिल में जगह 
नहीं हो सकती थी । 

कलिंग के गणपति गण तो आधे सनकी और विद्रोही ये ही, लेकिन वे 
भी सुलतान मुहम्मद तुग़लक से डरते थे । 

इस प्रकार भठकते-भठकते गेरसप्पा और मेहर इस किरात देश मे आा 
पहुँचे | यहाँ भी उन्हे आश्रय मिलने की पूर्णाशा तो नहीं थी । 

किरातराज शम्बूरराय इस वन-राज्य के अट्ठारह दुर्गों का स्वामी था। 
छोटी-बड़ी टेकरियों पर उसके छोटे बडे कई दुग थे | जब तक मुस्पफिर उनके 
एकदम निकट न पहुँच जाता, तब तक उसे गन्ध भी नहीं मिल्न पाती कि यहाँ 
कोई टेकरी हो सकती है ओर कोई दुग भी हो सकता है। इतना प्रगाढ था 
वह वन | 

ऐसे ही एक दुग का नाम था मारुतगढ़ । 

मारुतगढ के दुग मे किरातराज अपने किरातो के साथ बैठे थे। और 
रामवट के नीचे दोनो बन्दी खडे थे | 

तुरुष्क नारी ने अपनी कथा कही और कथा कहकर वह वहीं खडी रह 
गई । पुराने हाथीदाँत को जैसे दूध से धो दिया हो, ऐसा उसकी त्वचा का 
सुन्दर चम्पकवर्ण किरातो की श्याम-सृष्टि मे अजब छटा दिखा रहा था। 
उसका रम-रूप देखकर यह लगता था कि वह कदापि चमार की बेदी नहीं 
है। वह तो राजा के रनिवास की सुन्दरी राजकेंवरी-सी प्रतीत होती थी, जैसे 
नभ से अ्रप्सरा उतरी हो। कीचड में प्रकटित श्वेतकमल-नाल-सी सहज कम्पिता, 


# मेहरबान £ श्२५ 


सहज आठुरा छोर सहज उत्कठिता--वह शोभा दे रही थी | 
उसकी प्रेम और पागलपन की कथा मुनकर किरात मी कुछ देर के लिए 
मूक और मृढवत्‌ खड़े रह गए | 
वनवासी वसन्‍्त मे जैसे श्राणो का प्रारृथ्य हुआ हो, ऐसी थी यह नारी, 
जिसके रूप के जादू के पीछे खुद सुलतान मुहम्मद तुगलक दीवाना था। जिसके 
योवन से विमोहित सुलतान ने खुद अपने ही हुक्म को भग किया था--ऐसी 
थी यह नारी, जिसकी छवि दशक को मुग्ध कर देती है, जिसकी कान्ति सारे 
वन को प्रकाशित कर देती है | यदि वह सोच ले तो हजारो बाँदियों के बीच 
है | हीरे और जवाहिरातो से उसका सिंगार हो। वह चाहे तो सुलतान 
को अपनी उँगलियो पर नचाये | ऐसी इस नारी ने ऐसे रूखे और बेढगे तुक 
मे क्या देखा कि उसके पीछे वन-बन ओर जगल-जगल भटक रही थी ! 
अचानक किसी ने इस मौन को भग किया । जैसे नीद मे चोका हो इस 
तरह किरातराज ने सिर उठाकर देखा । 
गगू महाराज बोला--मखे, औरत की अल ! 
“क्या कहा, महाराज ?” किरातराज ने पूछा, “कौन मूख १” 
सभी मूख हे---सुलतान मूखं, यह लडकी मूल और किरातराज आप 
भी मूख |! 





“हाँ बरना सोच-बविचार की क्या आवश्यकता थी श* 

“कैसा सोच-विचार १? 

“इशारे मे नहीं समझते ?!? 

“तहीं समझा |? 

“इस लडकी को पकडकर बिठा लो अपने घर में |” 

“लेकिन इसका खाविन्द ९? 

“अरे, खाविन्द को सीमा से बाहर निकाल दो ।किरातराज को सुलतान 
से क्‍या डर १?” 

धीरे-धीरे किरातराज का चेहरा चमक उठा--अरे महाराज, आप बड़े 
नि्भय और बुद्धिमान है। अरे, कौन है रे १ 


१२६ # कृष्णाजी नायक # 


“जी !? 

“ले जाओ इस औरत को और इस तुक को भी ।”” इसके बाद किरात- 
राज ने ब्राह्मण से कहा, “नहीं महाराज, इसे बाहर निकाल देने को आपकी 
बात ठीक नहीं है | इसे तो दुर्ग की ऊँची खिडकी से फेक देना चाहिए ।” 

“फेका जा सकता है, किन्ठु आपने इस औरत की बात ध्यान से नहीं 
सुनी 7१) 

“सुनी है--यह मर्द इसका शौहर है| अपने शौहर के लिए इसके दिल 
मे जगह है | खैर, हमे इससे क्‍या १ हमे तो शौहर का कॉटा निकाल देना 
चाहिए |?” 

“नहीं किरातराज । इसी,लिए तो मैंने कहा कि आपने इस ओरत की बात 
ध्यान से नहीं सनी | सुनिए,, सुलतान मुहम्मद ने इस तुक से कहा है कि जब 
यह औरत तेरे पास नहीं होगी तब मैं मेरे और तेरे बीच के हिसाब के चुकाने 
के लिए आऊंगा |” 

“्यात्ती ?! 

“यानी, इसे यहाँ से निकालकर बाहर कर दीजिए, और काम्पिली की 
सीमा मे छुडवा दीजिए। काम्पिली का राजा बडा स्वाभिमानी है, इसलिए वह 
इसे शरण देगा | तभी सुलतान मुहम्मद इस तुक को पकड़ने के लिए काम्पिली 
जायेगा और इस तरह हमारे मार्ग मे से काम्पिलीदेव का काँटा भी दूर हो 
जायेगा । काँटे से काँठा निकल जायेगा |” 

जिस प्रकार गहरे अन्धकार मे से एकदम प्रकाश मे आते है और आँखें 
चौंधिया जाती है उसी प्रकार कुछ देर के लिए. विस्मय के वशीमूत किरात- 
राज स्तब्ध रह गया । 

ब्राह्मण सो ब्राह्मण और किरात सो किरात ! किरातराज दौड़कर गंगू 
महाराज के सामने खड़ा हो गया--काँटे से काँठा कट जाय ! फिर तुक भी 
नष्ट हो और सुलतान भी ! वाह महाराज | और यह लड़की मुके मिल जाय | 
अब मैं तुम्हे यहाँ से जाने नहीं दूँगा । मेरे अट्ठारह दुर्गों मे से एक दुर्ग अपनी 
पसन्द से चुनकर रख लो और दासियों मे से भी अपनी पसन्द की दासी 
चुन लो | 


# मेहरबानू # है 


“अरे किरातराज, मैंने तो कहा न कि में ब्राह्मण नहीं ब्ह्मराक्षुस हूँ ।” 

“यह तो हमने भी देख लिया है, महाराज | ब्रह्मराक्षस न हो तो किसी 
ब्राह्मण को ऐसी दृष्टि नही मिल सकती । लेकिन हमे भी ब्राह्मण से काम 
नहीं, ब्रह्मराक्षस से ही है ।” 

“किरातराज, आपको मालूम है कि मैं सिफ अपना बदला लेने के लिए, 

जिन्दा हूँ | दूसरा कोई काम नहीं है।” 

“वाह महाराज ! में तो अपनी आँखों के सामने काम्पिली नगरो को 
जलती हुई देख रहा हूँ। और अभी आपने किरातो को नहीं देखा है। जिस 
समय सुलतान काम्पिली पर हमला करेगा उस समय अगर मैं काम्पिली देव 
का सिर भाले पर चढाकर आपके पास न ले आऊँ तो मुझे किरातराज मत 
कहना । मेरा वैर भी आपके बैर मे ही शामिल है।” 

गगू महाराज के चेहरे पर मुस्कराहुट छा गई | उसकी मयकरता से किरात- 
राज की भमयकरता भी क्षीणु पड गई | 

“आपका भाग्य बुलन्द है, किरातराज !” गंगू महाराज ने कहा, “ओर 
उतनी ही बुलन्द तकदीर है तुम्हारी इस नई रानी की | मुझे तो ऐसा ग्रतीत 
होता है कि यह तुक इसकी मृत्यु के बाद मी जीवित रहेगा। कोई इसे यहाँ 
से ले जाओ, दूर ले जाओ ।” 

गेरसप्पा पागल आदमी की तरह चुर बैठा सुनता था । उसके चेहरे से 
ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत-सी बातें नहीं सुनी हैं । 

गेरसप्पा ने बडी सुश्किल मजिले पार की थीं। दुर्गम मार्ग पार किये थे। 
दिल में कई घाव भेले थे। जब से सलिक रहमान-जैसे अमीर ने उसे धोखा 
दिया, तब से आज तक कि घटनाएँ उसके कान से घनघोर घटे बजा रही थी | 

उसका अपना बाप उसे पकड़कर सुलतान को सौप देना चाहता था। 
उसकी मा ने इन सारी मुसीबतों की जड़ के समान मेहर को जहर देने 
को कोशिश की थी । उसके दोस्तों ने उसके साथ दगा किया था। खुद 
उसको खूबेदारी के दरवाजे उसके खिलाफ बन्द हो गए थे | उसने बहुत 
दौड-धूप की, मगर उसका अन्त यही आया कि किरातराज के फन्‍्दे से पड़ 
गया और सेहर मी फिरातराज के हाथ मे आ गई | 


श्य्८ & कृष्णाजी नायक # 


सोच ओर फिक्र के मारे गे्‌रसप्पा का सिर फटने लगा। तभी लपककर 
उसने एक किरात के हाथ से भाला छीन लिया और गगू महाराज की ओर 
चलाया, लेकिन गगू महाराज ने बड़ी चतुराई और चपलता दिखलाई और 
एक ओर खिसक गया । इतना ही नही उसने जाते-जाते गेरसप्पा के पैरों मे 
अपना पैर डालकर उसे जमीन पर गिरा दिया | उसी वक्त बीस-पच्चीस किरात 
गेरसप्पा पर दृट पडे | 

गगू महाराज ने हँसकर कहा--गेरसप्पा, में देवगिरि का कोई मामूली 
गुलाम नहीं हैँ | मेरा नाम है गगू महाराज | किरातो, ले जाओ इसे । 

उसी समय चौत्कारकर मेहर धरती पर गिर पडी | किरातराज के इशारे 
पर कुछ दासियाँ आइ और उठाकर उसे ले गई । किरातराज के सिपाही 
गेरसप्पा को पकड़कर काम्पिली की सीमा की ओर चल पडे | 


११ काला नाग 
क्िविदन्ती थी कि किष्किन्धा में सुग्रीव के वानर-शासन में अद्दारह मुख्य 
सामन्त थे | उनमे से प्रत्येक एक-एक दुग से रहता था। और इनमे 

से जिस दुग॑ मे हनुमान रहते थे उसका नाम मारुतगढ था | 

कथा-काल में किरातराज इन दुगों का स्वामी था और मारुतगढ उसका 
प्रमुख दुग था । 

ढुग मे घास-फूस और बाँस के बने कई मकान थे, जिनमे किरातराज के 
सहचर, अनुचर और परिचर रहते थे | 

वहीं एक सुहृढ पाषाण-गह था, जिसमे किरातराज स्वय रहता था | 

एक रात, दूसरे गहो की तरह यह पाषाण-ग्रह भी अन्धकार मे डूबा हुआ 
था। उसके एक कक्ष मे मन्द दीपक जल रहा था | उस दीपक का प्रकाश अध- 
कार से सघर्ष कर रह्य था, लेकिन दोनों मे से किसी की जीत निश्चित नहीं 
हुईं थी। प्रकाश अँधेरे से कुछ कम न था और अंधेरा भी प्रकाश जितना ही था। 
अष्टमी के चन्द्र की चॉदनी-जैसा प्रकाश कक्ष मे मानो जय-पराजय के बीच 
सघष-रत योद्धा के समान जूक रहा था | कक्ष मे प्रकाश थर्रा रहा था या अन्ध- 
कार कॉप रहा था, यह अनिश्चित था | 


# काला नाग # ६९६ 


भगवान्‌ रामचन्द्र ओर सती सीता की पदरज से पवित्र वन-प्रदेश की वन- 
कन्या के समान, किकत्तंव्यविमूढ-सी मेहर हथेली पर चिबुक धरे पलग पर 
बैठी थी । उसकी आँखे खुली थीं फिर भी मानो वह कुछ न देखती हो, इस तरह 
खामोश बैठी थी, मानो दूर के किसी पथिक के चरणु-चिह्ू पर उसकी नजरें 
टिकी हों | उसके दु खी चेहरे पर चम्पा के फल-जैसे कानो मे दूर-दूर के प्रवासी 
अपने प्रियतम के पदचाप की ककार गज रही ओर मानो इस रकार के पीछे- 
पीछे वह अपनी नजरे उठा रही थी | इस तरह वह शान्‍्त स्थिर बैठी थी | 

उधर किरातराज के सिपाही अपने शिकार को एक भमयकर राज्य की सीमा 
मे धकेल देने के लिए रातोरात बनान्तर की मजिले पार कर रहे थे और जैसे 
उनकी पदचाप मेहर के कानो में गूँज रही थी | और उसकी नजरो मे जैसे 
सम्पूर्ण चित्र उपस्थित था | उसके हृदय मे निराशा की असहाय अग्नि जल 
रही थी। मानो वह हीरो से जडे हुए, लाल मखमल से शोमित सुनहरे पलग 
पर न बेठी हो वरन्‌ जलती चिता पर बैठी हो | 

इस समय उसकी आँखें देखते हुए भी जैसे कुछ नही देख रही थी। वरना 
इस कक्षु मे कई प्रदशनीय पदार्थ थे । चीन देश के चीनाशुक के पर्दे लहरा 
रहे थे | एक कोने मे सोने ओर जवाहरात से बना हुआ जल-पात्र रखा था । 
यह किसी बडे राजा अथवा अमीर की बारात किरातराज द्वारा लूटे जाने की 
निशानी थी ओर उसकी शक्ति झा प्रतीक भी । 

तुऊ लोग एक ऐसा कीमिया जानते थे जिससे एक पात्र मे खास मसाले 
का दीपक जला देने पर, उस दीपक की बाती कभी बुझतवी न थी और रोशनी 
के साथ सुगन्ध मी फैल जाती थी। इस दीपक का उपयोग कुछ प्रतिष्ठित 
व्यक्ति ही कर सकते थे, ऐसा तुकों का हुक्म था| यह दीपक रात-दिन जलता 
रहने पर भी छु.-छु. महीने तक जलता रह सकता था । इस दीपक का मसाला 
किन चीजों से बनता है, बत्ती किस चीज से बनती है आदि भेद तो कुछ 
खास हकीम और इल्मी ही जानते थे । 

किरातराज के इस कक्ष मे, रत्नजदित पात्र मे ऐसा ही एक दीपक जल 
रहा था । और जलते-जलते जैसे गवाही दे रहा था कि किरातराज के हसथ 
कितने लम्बे है ! 


रद ० # कृष्णाजी नायक # 


पूरा कमरा हिरनों के चरम से मढ़ी हुईं किनारियोंवाले, व्याप्रचम से सजा 
हुआ था | यह इस बात का द्योतक था कि इस एक कमरे के फश की सजावट 
के लिए किरातराज ने कितने बाघ और हिरनों की हृत्या की होगी। कीन- 
खाब के बने हुए तकियों मे आक की रुई भरी गई थी | और ऐसे कुछ तकिए 
फश पर पड़े थे | ये भी जैसे किरातराज के वैमव-विलास के साक्षी थे । 


पलग इतना मूल्यवान ओर सुन्दर था, मानो किसी नवोढ़ा राजकन्या के 
दद्देज के लिए किसी राजवशी ने बनवाया हो। साराश मे यह पल्ग किसी 
राजा के राजसिंहासन से कम न था | 


लोक मे कथा प्रचलित थी कि अहिच्छुच्न के नगरश्रेष्ठि गोमट सेट्टिय ने 
इसे अपनी देखरेख मे चीन देश मे तैयार करवाया था और कर्नाटक के राजा 
बीर बल्‍्लाल तृतीय को मेंट किया था। राजा के यहाँ से यह कलियुगी काल- 
यवन के हाथ मे गया | जब कालयवन को मारकर खुशरू खाँ गुजराती ने उसकी 
सारी सम्पत्ति जब्त कर ली तब यह पलग भी खुशरू खाँ उफ सुलतान हिसामु- 
दीन के पास गया । और इसी प्रकार एक से दूसरे के हाथ मे जाता और निक- 
लवा हुआ किरातराज के पास पहुँच गया । 


मेहर नजरकेद थी, लेकिन किस लिए कैद थी, यह समझ न सके इतनी 
नादान वह न थी। उसके मन में अपने पति की चिन्ता थी, जो प्रतिपल 
काम्पिलीदेव की सीमा की ओर खदेडा जा रहा था। वहाँ पहुँचने पर उसकी 
क्या दुर्गति होगी ! 


इस समय दूसरा कुछ देखने के लिए मेहर के पास आँखें नहीं थीं और 
दूसरा कुछ सुनने के लिए कान भी नहीं थे । उसका मन उन सब कठोर कहा- 
नियों का स्मरण कर रहा था, जो उसने काम्पिलीदेव के दर्ड-हस्ति के विषय 
मे सुनी थीं | 

जिस शिला पर बैठकर सती सीता सदैव तुगभद्गा मे स्नान करती थीं, जिस 
पर बैठकर अगदराय ने अपना शेष जीवन कठिन तपस्या में व्यतीत किया था, 
उसी शिला को आज काम्पली मे वधस्थल' के रूप मे काम में लिया जाता 
था। उसी शिला पर गेरसप्पा को भी सुलाया जाएगा और तव॒ दण्ड-हस्ति 
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उस पर पाँव रख देगा | एक भयकर चीत्कार, धीमी आवाज और उसके 
स्वामी का शरीर 

--इस भयकर चित्र की कल्पना से मेहर की निगाहे फटी रह गढ् | और 
जैसे उसके पति की चीत्कार उसके कानों मे गज उठी । शेष कुछ सुनने या 
देखने के लिए इस समय उसके पास न कान थे ओर न आँखे ही । 

मेहर पलग पर इस तरह स्तब्ब बेठी थी मानो पुराने हाथी-दाँत की पुतली 
रखी हो । 

इसलिए उसने किरातराज की शक्ति के प्रतीक न देखे, उसके बैमव की 
विभा न देखी | उसके हाथ की पहुँच न देखी और न देखी उसकी लूट की 
सवव्यापकता ! 


मेहर को यह भी ध्यान न था कि कब दरवाजा खुला और कब एक भय- 
कर व्यक्ति भीतर आया । उसने यह भी न देखा कि वह व्यक्ति अपने कठोर 
चेहरे को कोमलतर बनाने का प्रयत्न कर रहा था | 

जब उस व्यक्ति ने देखा कि मेहर तो उसकी ओर नजर तक नहीं उठाती 
तो वह आगे बढ़ा ओर दीपक की मन्द रोशनी मे मेहर के रूप की छुबीली 
छटा देखता रह गया। और उसकी आँख मे शिकारी की लालसा भूलक 
उठी । 

उसने मेहर के कन्धघे पर अपना भारी हाथ रखकर कहा--रानी ! 

मेहर अपनी विचार-तन्द्रा से जगी। उसने अपने कन्धे से परपुरुष का 
यह हाथ झरूग्क दिया | उठकर एक ओर खड़ी हो गई । 

कौन ? किरातराज १”? 


“हाँ, और किसकी ताकत है कि मेरी रानी के रनिवास मे कदस रखे !? 

मेहर चुप रही । उसकी निराशा एर किरातराज की अहम्मन्यता का कोई 
प्रभाव न पड़ा । 

किरातराज बोला--मेरी रानी, तू निजन वन की कटीली राहों पर नलने 
के लिए पैदा नहीं हुईं है। तूने तो किसी सूरमा सिंह की जवानी को धन्य 
बनाने के लिए जन्म लिया है | 

किरातराज आगे बढा, पलग पर बैठा | अ्रजगर के फन की तरह अपना 
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लम्बा हाथ उसने मेहर की ओर बढ़ाया और मेहर को अपनी ओर खीच लिया 
जैसे किसी कुम्हार के फावडे मे गीली मिट्टी खिंची चली आरा रही हो, उस प्रकार 
मेहर सिंच गई ! 

अब तो किरातराज ने अपना प्रेम-निवेदन प्रकरण प्रारम्भ किया--रानी, 
कुछ तो कहो । आज से यह किरातराज तुम्हारा सेवक है | ससार में ऐसी कोई 
चीज नही, जिसे लृग्कर किरातराज तेरे लिए न ला सके | तू तो सिफ हुक्म 
दे, तू कद्दे तो दिल्‍ली के सुल्तान को बन्दी बनाकर तेरे सामने खडा कर दूँ, 
तू कहे तो कर्नाटक के महाकर्णाधिप या महामडलेश्वरःको तेरे सामने खडा कर 
दूँ. अरे, मैं तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ करला दूँ. मै, सूरज को निग- 
लने के लिए. उछलनेवाले महावीर बजरगबली हनुमान का वशज हैं । में 
क्या नहीं कर सकता ?”! 

मिट्टी के पिंड-सी निर्जीबव मेहर के चेहरे पर यह सनकर हँसी छा गईं । 

किरातराज ने पूछा--तू क्यो हँसी 

मेहर को चुप देखकर उसने फिर पूछा--तू क्यों हँसी १ यदि तू मुझे बता 
दे तो में वही बात फिर कहूँ कि तू फिर से हँसे | 

“श्राप कहते है, आप हनुमान के वशज है, इस पर मुझे हँसी आती है ।” 

“इसमे हँसने की क्या बात ? हमारे योगी, पुरोहित और भाठ--सभी 
कहते है कि हमारे पूबज हनुमान है । उन्होने ही इस दुर्ग को बसाया था ओर 
हम उन्हीं की सन्‍्तान है। क्‍या तुझे इस पर यकीन नहीं ९” 

“मैं मानती हैँ | ओर इसी कारण हँस रही हूँ ।” सर्वथा मावहीन वाणी मे 
वह बोली | 

“परन्तु इसमे हँसने की क्या बात है ९”! 

“बेचारे हनुमानजी तो बाल-बह्मचारी थे ! पुराण, शास्त्र, कथा इत्यादि 
किसी में भी हनुमानजी की पत्नी का उल्लेख नहीं किया गया है |” 

“ठीक है कि उनकी पत्नी नहीं थी। वे तो पूरा ब्रह्मचारी ये |?” 

“तो फिर उनकी सनन्‍्तान कहाँ से हो सकती है ” उनका वश कैसे हो सकता 
है ? यदि हो तो वणंसकर होगा !” मेहर के मुख पर तिरस्कार की रेखाएँ उमर 
आई थीं। 
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किरातराज का क्रोध बढ़ गया | उसकी आँखे लाल हो गइ। उसने 
कहा--क्या कहा ? 

“जो कुछ ठुमने कहा वही, यदि आपको मेरा वोलना अच्छा नहीं लगता 
तो नहीं बोल |” 

“इस बात को छोड दो | इस समय हमे अपने बाप-दादे की बात नहीं 
करनी चाहिए, बाप-दादे की बात करनी हो तो, तू तो नीच कुल की है, परन्तु 
इसका मुझे थोडा भी दुःख नही है । अब तो तू मेरी है--बस, में तो अब यही 
समभता हैँ | इन सब बातो को छोड़ दे | हमे तो अपनी ही बातें करनी 
चाहिए [१7 

मेहर चुप रही | जिस प्रकार कछुआ अपने अगो को सिकोड़ता है तो 
उसकी केवल ढाल दिखती है उसी प्रकार मेहर का चेहरा फिर से भावहीन 
हो गया । 

, 'मेरी रानी | अब ठुके कोई मय नहीं | भय तो अलग रहा, भय का भग- 
वान मैरव भी मारुतगढ के द्वार से लोठ जाता है ।” 

किरातराज खड़ा हो गया । 

“मेहर ! अब तू सब भूल जा | तू भी मौज कर और मुझे भी मौज करने 
दे ! मैं राजा, तू रानी--इस जगत्‌ मे इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य नहीं ! 
यही तू समझा |” किरातराज ने अपनी जेब से दो कुडल निकालकर आगे 
बढ़ाये, 'ले, यही है तेरा इनाम !” 

ये कुडल गेरसप्पा बहाउद्दीन के कान मे से निकाले गए थे । इसके पिछले 
भाग मे थोडा रक्त-लगा था। मेहर की आँख उस रक्तवाले भाग पर स्थिर 
हो गई | उसके हृदय मे इतनी निराशा छाईं थी कि तनिक भावना का भी 


सचार न हुआ | 
“अरे हॉ !” जिस प्रकार भूल सुधार लेने की जल्दी मे हो इस प्रकार की 


वाणी से किरावराज ने कहा, “ये तो उसके कान मे से निकलते ही न थे, अतः 
बाद में कान खींचकर निकाल लिये गये । इन्हे साफ किया गया तो भी थोड़ा 
रक्त लगा रह ही गया ! क्‍या तू इतने-से रक्त को देखकर घबरा गई ?” 

मेहर ने दीघ निःश्वास लिया । 
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किरातराज बेचैन हो उठा। अपने क्रोध को+ दबाते हुए वह बोला--मैं 
ठुके बार-बार पुकार रहा हैँ तो भी तू बोलती नहीं! अब तो ठुके न भय हे 
ओर न चिन्ता है | अ्रब तो तू एक श्रवीर योद्धा की रानी है। तो व्‌ बोलती 
क्यो नहीं ! 

किरातराज ने मेहर का हांथ पकड लिया | इस पर मेहर ने कोई आपत्ति 
नहीं को | उसने मेहर को अपनी ओर खीच लिया | इस पर भी उसने कोई 
आपत्ति नहीं की। किरातराज ने नीचे कुककर अपने होठों से उसके गालो 
का स्पश किया | परन्तु वह एकदम पीछे हट गया। मानो उसने मनुष्य को 
नही मिट्टी के पुतले को छुआ हो ! 

“तू जीवित है या मृत १” 

कोई जवाब न मिला । 

अब किरावराज अत्यन्त क्राधित हो उठा--अरे, तेरे मन मे मेरे लिए कोई 
मान नहीं ! तेरे-जैसी मुझे बहुत मिलती है । ते मैं पुकारता हूँ, खुशामद करता 
हैँ तो क्‍या मैं घास काट रहा हैँ ९? | 

इतने पर भी उस मिट्टी की पुतली पर कोई प्रभाव नहीं हुआ | 

अब किरातराज ने मेहर की गदन को पीछे से पकड़कर ककमोरा । 

“किरातराज को जीवित मुर्दे नहीं चाहिए। में तो चाहता था कि तेरे 
पति को कुछ भी हो, कम-से-कम तुझे तो किसी प्रकार बचा ले । परन्तु तुमे 
तुके मेरे लिए. कोई आदर-मान नहीं ” 

मेहर दरवाजे के बाहर गिर पड़ी और एक शब्द भो उसके मुँह से न 
निकला, ओर न गिरने पर वह हिली-डुली | किरातराज ने उसे जिस प्रकार 
फंका था उसी प्रकार वह पड़ी रही । उसके अगले होठ मे से रक्त निकल रहा 
था परन्तु उसे उसका तनिक भी ध्यान न था। 

किरातराज आगे बढ़ा ओर धरती पर पड़ी हुई मेहर के आगे खड़ा होकर 
बोला--सच्चे मद कभी भी मानिनी की मनुहार नहीं करते और मिट्टी के 
पुतले से सन्तुष्ट नहीं होते, तू मेरी रानी तो क्‍या दासी बनने के लायक भी 


नहीं है ! 
ओर मेहर को लात मारकर किरातराज वहाँ से चला गया | 
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बहुत देर तक मेहर बेंसी ही पडी रही। इस प्रकार कब तक पड़ी रही 
इसका स्वय उसे भी खयाल नहीं | बाद मे किसी ने उसकी गदन को पीछे से 
कुरते मे हाथ डालकर ऊँचा किया और उसे कठोर स्वर सुनाई दिया--क्यों 
मेहरबानू ? 

मेहर इस प्रकार खड़ी हो गई मानो किसी ने कठपुतली की चोच दबाई 
हो | अपने सामने उपहास करते हुए गयू कन्याली महाराज के कठोर चेहरे 
को उसने देखा । 

“तुम तुम तू तू तुम मनुष्य हो या राक्षस !” 

“मैं यदि मनुष्य होता तो जीवित न रहता, इसलिए, लगता है कि में 
राक्षस हूँ ! परन्तु तुके यह पूछने की क्या आवश्यकता ! तू तो सुलतान की 
भाभी सुलतान की प्रेयली सागर की सुलताना देवगिरि के बादशाह की 
बेगम और और “” गयू महाराज ने कठोरतापूवंक हँसते हुए कहा, “और 
अब तो किरातराज की रानी अब तू शैतान से भी नहीं डरती तो राक्षस से 
क्या डरेगी ९” 

मेहर धीरे-धीरे आगे बढ़ी । उसका भावहीन चेहरा मानो भरपूर तिरस्कार 
से क्रद्ध हो गया, 'तू तू तुम तू तुम्हारे-जैसा बेेंमान दगाबाज “ 
मेहर आगे आकर खड़ी हो गई और गयू कन्याली के ऊपर थूककर बोली, 
“तेरे मुँह पर थूकना ही अच्छा है ! विश्वासघाती !” 

गयू महाराज घृणापूवंक अपने मुँह पर का थूक पोंछते हुए मेहर के सामने 
देखते रहे । 

“तू तू मेरे पालक पिता का जमाई में नीच तो तू मोची मेरी सगी 
बहन वल्लरी का तू पति बूने वल्‍्लरी को धोखा दिया। वूने वल्लरी के 
पिता को धोखा दिया तूने मुझे धोखा दिया तू त्‌ दूसरा कुछ नहीं 
तो तू मुके अपने मालिक के साथ तो जाने दे सकता था। इसके विरुद्ध 
इसके विरुद्ध क्या करूँ ! तेरी सात पीढी तक सत्यानाश हो । वू तो खुद 
वर्णसकर, सारे देश को वशसकर बना देना चाहता है! भगवान भी तेरा 
भल्ञा नहीं करेगा !? 

“भगवान की बात तब करना जब भगवान आये,” गगू ने कहा,“परन्तु 
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मेहर, याद है कि तू मलिक रहमान तगी की पालिता पुत्री है। मैंने तुझसे 

कहा था कि शाहजादा उलूग खाँ, जो तेरे प्रेम में है, उनके साथ शादी कर 
ले | वह सुलतान के वारिस है ।” 

“मेरे पिता के खूनी के साथ मैं शादी करूँ, क्यो * मैंने तो सच्चे शूरवीर 
को पसन्द किया है ।” 

गगू महाराज अत्यन्त मयकरता से हँसे “हाँ, तूने शूरबीर को पसन्द 
किया होगा, परन्तु इस समय तेरा श्रवीर कहाँ है ९? 

“तेरे पाप के कारण तेरे पाप ने तेरी दगाबाजी द्वारा तेरी ” 

“क्या तुमे याद है, छोकरी ? मैंने कहा था कि तू मुहम्मद सुलतान को 
पसन्द कर तो तूने मना कर दिया था। उस समय मैंने तुझसे कया कहा था, 
याद है !” 

“मुझे तेरी कोई बात याद नहीं | में नीच मनुष्यों की बाते याद नहीं 
रखती !? 

“मैं नीच हूँ, चाहे सात बार नीच हूँ, परन्तु तू याद रखना--थाद रखेगी 
तो तू सुखी रहेगी, यदि भूल गई तो 

मेहर चुप रही | 

गगयू आगे बोला---अब भी मेरा कहा मान ले ! अब भी तू अपने गेर- 
सप्पा को मूल जा ! यह किरातराज अच्छा है, यदि यह न अच्छा लगता हो 
तो कुछ नहीं । अब भी तू, जो शाहजादा सुलतान बना है ओर तेरी याद मे 
अधपगले-जैसा फिरता है, उससे शादी कर ले । जब तेरे पति को सजा दी थी 
तब उसने कया कहा था, याद कर ! उसने कहा था कि में तेरे पति को मृत्यु 
दण्ड दूँगा | लेकिन तभी जब कि वह तेरे पास नही रहेगा। तू मेरी सलाह 
मानकर अब भी सुलतान के पास चली जा | 

“मेहर के पास एक ही माग है, चाहे शैतान को अनेक रास्ते सूमते हों, 
मेरे लिए. तो दूसरा कोई मार्ग नहीं। मै सुलतान को पहचानती नहीं, किरात- 
राज को जानती नहीं । मैं तो केवल गैरसप्पा को जानती हूँ ।” 

“अरे वाह अरे वाह सती बन गई | तो सुन सती माता ! तुम्हारा 
वह पति, तुम्हारा स्वामी कल' सुबह काम्पिली नगर से पहुँच जायेगा | इस 
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समय उसे किरातों के गरुड़ ले जा रहे हैं। उसके गले में डोरी बँवी होगी । 
दोनो पैरों मे भी डोरे बँघे होगे | इस समय तेरा पति अँधघेरे वन मे होगा | 
उसकी पीठ पर किरातराज के कोडे पड़ते होंगे । ओर किरातराज के कोडे पीठ' 
का खून लेकर उठते होगे और उसमे से उडते हर खून के छीटों से आसपास 
के वृक्ष रंग जाते होगे । इस प्रकार आपके खाबिन्द कल तक जहतन्मुम में 
पहुँच जाएँगे । ओर तुगभद्गा के पार जाने पर राज्य का दण्ड-हस्ति उसका 
फेसला कर देगा । वह दण्ड-हस्ति कितना मयकर है, यह में जानता हूँ. एक 
शिला पर 

ज्यों ज्यों गयू के शब्द कठोर होते जाते थे मेहर के अग कँपकपी से भरते 
जाते थे। उसकी आँखो मे मय की लहरें उठती जाती थीं | 

“दया | दया! दया! दया!” वह बड़बडा उठी। 

“दया !? विग्र-विनोदी गयू कन्याली और दया ? नादान छोकरी, अब 
भी किरातराज के पास से दया मॉग, शायद वह दया कर सकेगे | अब भी 
सुलतान मुहम्मद से दया माँग | परन्तु गगू महाराज विप्र नहीं है, विप्रविनोंदी 
है | यह दया, माया और प्रेम को पहच।नता नहीं !” 

मेहर धीरे-बीरे खड़ी हो गई। और बोली--मेरे मालिक के लिए मौत 
चाहे कल आए ओर मेरे लिए चाहे दो दिन बाद आए, परन्तु अरे दुष्ट ! 
मौत तेरे लिए भी एक बार जरूर आएगी ?” 

“आने दे | यदि में मौत का मुकाबला न करूँ तो मुझे कहना | परन्तु 
इस समय मेरी मौत की नहीं, तेरे पति की मौत की बात है ।” 

मेहर ने अपनी कॉपती उँगलियों की मुट्ठी बॉधी | उसकी आँखों में 
निराशा छा गई | उसके मुख पर पीलापन छा गया । दैत्य को भी दस समय 
की उसकी निराशा को देखकर दया आ। जाती, परन्तु इस ब्रह्मराक्षस को दया 
नहीं आई । 

गगू जोर से हँसा--तुके मदद मैं देखता हूँ, तेरी मदद कौन करता 
है? हाँ, एक नर तेरा सहायक था, परन्‍्तु 

मेहर एक्टक गग के सामने देखती रही | उसकी वाणी बन्द हो गई थी | 
परन्ठु ऐसे कठिन सयोगो मे भी उसकी मदद करनेबाला कोई पुरुष है , 

९ 
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ओर वह अपने धर्म के भाई का नाम नहीं जानती । वह जहाँ भी हो ईश्वर 
उसका कल्याण करे | वह बडबड़ाई--मेरे वर्म माई का खुदा भला करे ! 

जमीन पर पडे हुए शिकार पर बाघ जिस प्रकार हँसता है उसी प्रकार 
गगू हँसा । हँसते-हँसते वह बोला--और तुझे भी धर्म की बहन माने ऐसा 
वह बेवकूफ है. उसका नाम जानती है ! 

मेहर ने सिर हिलाया । 

“उसका नाम है कृष्णाजी नायक | क८्ते है, उस पर सती के आशीर्वाद 
आर शूरों के हाथ पडे है. !” मयकर कटाक्ष करते हुए गगू ने कहा, परन्तु 
जानती है, उस महासती और महान शूरों का वह पुत्र इस समय कहाँ है ! 
तुर्के मालूम न हो तो पूछु इस गगू महाराज से |” 

मेहर चुप रही | 

“पूछ न ! क्यो नहीं पूछती १” 

“पूछुकर क्‍या होगा १! 

“तो भी पूछ तो सही १ इस समय वह किरातराज के बन्दीखाने के एक 
खड मे है, जिस पर ताला लगा है | यह देख, उस ताले की चाभो ! और यह 
देख उसकी बेड़ियों की चाभी !” अपनी कमर से चाभियों का एक गुच्छा 
निकालते हुए उसने कहा, “आजकल सतियाँ ओर शर--किरातराज के 
चरणों में है | और में गगू विप्रविनोदी जब तक उसका प्रधान रहूँगा तब 
तक वह ऐसा ही रहेगा |” 

“उस बेचार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ९” 

“तो में किरातराज की कूठनीति की चर्चा तेरे साथ करूँ १ उसे अपने 
जगल मे अकेला घूमता मनुष्य भयकर लगा हो, जासूस लगा हो तो इसमे 
किरातराज का क्या दोष १” 

थोड़ी देर रुककर गगू ने मेहर का सिर ऊँचा किया--उसके सिर के बाल 
पकड़कर | उसकी आँख से आँख मिलाते हुए उसने कहा--मेरी सलाह यदि 
तूने मानी होती सबको छोडकर तू शाहजादा की शादीशुदा होती तो तू 
आज दिल्‍ली की सुलताना बनी हाती। और अमिमान, अतिमान, अति 
अशान और अवमान के चक्र पर चढ़े हुए उस अधपगले सुलतान को अपनी 
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उँगली पर नचाती होती । तो मेरा मेरे ससुर मलिक रहमान तगी के साथ 
मतभेद न होता । में अपनी पत्नी वल्‍्लरी से अलग न हो पाता तो तो 
तो में काला नाग अपने बेर का बदला लेकर रहूँगा। कल तक मे तेरे 
सामने तेरे पति का सिर--गेैरसप्पा का सिर उपस्थित करूँगा | 

ध्तू तू शेतान ह्ठे (१5 

* वह तो मे हैँ ही -- इसमे क्या नयापन है ?” 

“तू तो आह्मण नही, अह्मराक्षस है !” 

“इसमे क्‍या नई बात है ! यह तो सारी काम्पिली नगरी जानती है और 
देवगिरि भी !? 

गगू महाराज चला गया । मेहर उसे देखती रही । मनुष्य पीठ पीछे से 
भी इतना कठोर लगता है--यह आज मेहर ने पहली बार जाना । 

गगू महाराज मेहर को देखता-देखता कठोर हँसी हँसता-हँसता चला जा 
रहा था | जाते-जाते अपनी चामभियो का गुच्छा टेट मे रखता जा रहा था | 

परन्तु चामियो का गुच्छा टेट में पूरी तरह फँसा नहीं और हलकी आवाज 
से निचे गिर गया । अपने कठोर हास्य के कारण गयू उसकी आवाज नहीं 
सुन सका । 

गुच्छा नीचे गिरा, उसके गिरने की आवाज मेहर ने सुन ली। परन्तु गंगू 
ने जाने कुछ सुना ही न हो इस प्रकार वह अपनी धुन मे मस्त वहाँ से चला 
गया | 

मेहर की नजर उस प्रथ्वी पर पडे गुच्छे पर स्थिर हो गई | 

काले नाग के फनों-जैसा, वह जमीन पर पडा था | 
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भेख की आराधना भयकर है। उसमे भी रणभैरव की आराबना तो सबसे 
भयकर है । किरातराज के मारुतगढ में कैद कृष्णाजी नायक को ऐसे 
विचार आते | 
काम्पिलीदेव के साथ कुपित होकर नहीं, परन्तु रूठकर कृष्णाजी तुगमेंद्रा 
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पारकर किरातराज के बन-प्रदेश मे आया था। उसकी इच्छा थी कि समर्थ 
ज्योतिषी गगू महाराज से मिलकर वारगल की देवमूर्ति की खोज करे | 

परन्तु गयू महाराज ढोगी निकले, जासूस निकले, तुर्कों के दास निकले 
तो भी उनकी ज्योतिषी के समान फैली कीत्ति से कृष्णाजी उनकी ओर आक- 
पित हुए | 

गगू महाराज बहुत'दूर गए न हों, जा न सके हो, और किंसी मनुष्य को 
शहर में ढेंढना कठिन पडे, परन्तु वन-प्रदेश में तो उनका पैर जरूर पडा होगा | 

सामने किरातराज के किरात घूमते थे, किरातराज अपने जगल के किरा- 
तीय राज्य मे किसी भी अनजाने पथ्िक को नहीं आने देते थे, यह भी वह 
जानता था | तो भी वह आया था, और फल जो मिकलना था, वही निकला 
था | इष्णाजी नायक गगू महाराज के पैर पकड़ सके इतने मे उसके हाथ-पैर 
बाँध लिये गए। 

और अब तो किरातराज उसका क्या करना चाहता है, इसी पर बात 
टिकी थी। 

किरातराज को कृष्णाजी नायक ने देखा था | किरातराज ने अपने मन 
की इच्छा भी बताई थी | उसकी इच्छा जान लेने के बाद क्ृष्णाजी के ऊपर 
से पहरा हटा दिया गया था, परन्तु मन का बोफ तो कम न हुआ था । 

साराश मे किरातराज की इच्छा स्वाधीन राजा के सप्तागों को धारण करने 
की थी | जब स्वय राजदण्ड रखेगा तब केसा रखेगा, खुद छुत्र वरेगा तब 
कैसा धरेगा, खुद पालकी में बैठेगा, तब केसा बैठेगा; खुद राजमुकुट बन- 
बायेगा तब उसमे हीरे, माशिक कितने जडवायेगा, अ्रन्त मे सातवाँ राज्य- 
अंग दश्ड-हस्ति रखेगा तब वह कैसा रखेगा--यही कहा था | 

तब गयू महाराज ने कहा था--नायक, सुनी हमारे किरातराज के मन 
की बात ? जब सामान्य मनुष्य को भी अपनी वस्तु बनानी होती है तो देर 
लगती है तो राजा को ऐसी महत्त्व की वस्तु बनवाने में तो देर लगेगी ही; पर 
हम इसकी सारी तैयारी करेगे | जब तक इसकी पूरी तैयारी न हो हम खाली 
हाथ नही बैठेगे | तत्काल हम सब चीजे बाहर से लायेगे | विचार तो यही है कि 
काम्पिल्ीदेव को ही उठा लाये । क्‍यों, हमारा विचार केसा लगता है ! 
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“विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है | परन्तु काम्पिलीदेव उसे कई 
धमकियोाँ दीं, परन्तु महाराज तो अब तक तगभद्रा के किनारे अचल बनकर 
बैठे हे ओर धमकियाँ देनेवालों का तो अब तक पता ही नहीं !” 

“यह बात तो तुम्हारी सच्ची है, कृष्णाजी !” गगू ने कहा, “इसलिए इस 
बार हमने विशेष योजना तैयार की है | इबर तो सुलतान मुहम्मद खुद ही 
काम्पिली गढ पर हमला करे और उबर पीछे से किरातराज भी उन पर 
झाक्रमणु कर दे ? 

“किरातराज के मन मे मला सप्ताग राज्य-पद की अमिलाषा कहाँ से 
उत्पन्न हो गई १” 

“हमारी ओर वारगल का राज्य सूना पडा है। यह तो सच है कि तुर्कों 
का सूबेदार वहाँ है, परन्तु वह देवगिरि मे ही रहता है। कर्नाटक के नरेश वीर 
वलल्‍लाल ने तुमको उसका उत्तराधिकारी माना है | तुम भी दक्षिणापथ मे रहते 
हो, और हम भी तुम्हारे पडोसी है ।” 

, “किरातराज के छिठ-पुटे आक्रमणा से परेशान होकर तुरकों ने वारगल मेँ 
अपनी सूबेदारी स्थापित की है तो भी वे वहाँ रहना नहीं पसन्द करते |” 

“ओर ईश्वर न करे, कृष्णाजी नायक दड-हस्ति का उपहार बन जाए, 
तो फिर यह काँठा भी दूर हो जाए और किरातराज वारगल का विजेता 

कहलाए ।” 

इसी लिए. कृष्णाजी को किरातराज का बन्दी बनकर रहना होगा । 

ओर किरातराज के तलघर मजबूत थे | लूट के माल को इकट्ठा करने- 
वाले तल्लघर किस प्रकार कमजोर हो सकते है ! 

इसलिए नि शस्त्र बन्दी कृष्णाजी को इस अँधेरी खाई मे से निकलने का 
कोई रास्ता दिखाई न दें रहा था | 

चाहे कृष्णाजी निःशस्त्र था, और तलबर चाहे पहाड मे से निकाले गए 
पत्थर से बने हों, परन्तु ऋष्णाजी नायक कोई मामूली बन्दी तो था नहीं। वह 
तो दक्षिणापथ का दरडनायक, महासमिति का सदस्य और वारगल का 


उत्तराधिकारी था । 
इसी लिए तो उसके लिए! सवा मन की बेडियाँ तैयार करवाई गई थीं। 


१४२ # कृष्णाजी नायक # 


नायक का रक्त किरातराज को देखते ही खोल उठता था। किरातराज 
की सप्ताग राजपद धारण करने की इच्छा का वह नायक उपहास करता था | 

परन्तु नायक जानता था कि उसका यह गुस्सा इस समय बकरी के गले 
के थन-जैसा निरथंक है | जब वह अपने मन मे फॉककर देखता तो उसे उप- 
हास और रोघ ही नजर आता | एक बार जहाँ प्रतापरुद्रदेव और मगवती 
रुद्राम्मा-जेसे शासन करते थे, जिसकी इच-इच भूमि सतियो और शूरो से भरी 
थी, जिस मूमि को श्याम भारती उदाली के आशीवांद मिले थे, उसी भूमि 
पर आज लूट का आसन जमाकर बैठा किरातराज सप्ताग मुद्राएँ धारण करना 
चाहता था ! देव और देबियो, राक्षस और असुरो को हँसना है तो हँसे, 
परन्तु यह तो ऐसी बात थी जिसे सुनकर तुक भी हँसते | 

यह सत्य है कि वारगल भस्म हुआ था । यह भी सत्य है कि वारगल अब 
केवल धूल का एक टीला रह गया था । परन्तु यह धूल भगवती रुद्राम्मा और 
महाराज प्रतापरुद्र की चरण रज से सम्पन्न थी | यह भी सत्य था कि एक भूखे 
पछी को भी पेट-भर अन्न उसमे से नहीं मिल सकता था । तो भी तोभी . 
यह राज्य वारगल का था। भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के उत्तराधिकारी यादवों का 
था, आम्र के सातकर्णियों का था 

ओर हजारों वषा की सस्क्ृति की सुगन्धवाले इस बगीचे मे--चाहे अब 
बह वीरान हो गया हो तो भी --किरातराज को अपना शासन स्थापित करना था ! 

परन्तु किरातराज को रोके कोन ? जहाँ पर माल न मिले वहाँ जाकर 
रहना तुकों को भी पसन्द न था । 

आर भगवान्‌ विद्याशकर के कुन्तल देश के विजय-शासन ने वारगल के 
राज्य को कृष्णाजी को देने का वचन दिया था। परन्तु इस बचन को पूरा 
करने के लिए समय की जरूरत थीं। इस विजय-राज्य को निर्भय बनाने के 
लिए दो बातो की आवश्यकता थी--एक तो योद्धाओ की, दूसरी सौमैया के 
आवदेशानुसार जब तक विजय-राज्य को समस्त जनता का सहयोग न मिल 
जाए, तब तक तुर्कों से, स्वयं आगे बढ़कर, लड़ाई मोल न लेने की | 

अब रहे कलिंग के गजपति | गजपति बहुत महत्त्वाकाक्षी थे । वे दक्षिणा- 
पथ मे प्रवेश करना चाहते थे | परन्तु उन्हे तुका का बड़ा भय था | 
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वारगल मे जिसे आनन्द होना चाहिए वे सब निष्क्रिय थे। किरातराज 
जगली था, असमभ्य था। उसका रहन-सहन, उसका आचार-विचार सम्य 
समाज मे हँसी पैदा करनेवाले थे | परन्तु एक बात जरूर थी। उसे बन्दी को 
रखना आता था, इतना तो कृष्णाजी नायक को भी स्वीकार करना पड़ा | 

इस प्रकार जब वन्दीण॒ह मे विचारमग्न कृष्णाजी बैठा था तब एका- 
एक किसी के खटखटाने को आवाज आई । और मानों द्वार खुल रहा हो 
इस प्रकार कृष्णाजी के ऑंधेरे कमरे मे प्रकाश की पतली रेखा कौध गई | 

कृष्णाजी नायक चौक उठा | शायद यह उसे मारने का प्रयत्न तो नही? 

“नायक ! तुम कहाँ हो ?? एक अपरिचिता का मीठा स्वर नायक के कान 
में पड़ा । 

उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । केवल स्तब्ध खड़ा रहा | 

फिर से प्रश्न दुहराया गया-सुझे कुछ कहो तो सही | इस ऑँधेरे मे 
मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 

उत्तर मे नायक ने अपनी बेड़ियाँ बजाई । 

कोई सावधानी से धीरे-घीरे चलता हो ऐसी आवाज सुनाई दी। अंधेरे 
मे नागिन चलती हो वैसी धीमी, तीखी आवाज समीप आई | एक हाथ 
कृष्णाजी के पैर पर फिरा, उसकी बेडी पर फिरा । थोडी आवाज हुई । बेडी 
थोडी देर इधर-उधर खिंची । बाद मे उसके दोनो हाथो से बेडी छूठ पडी। 
जमीन पर गिर रही थी तभी किसी ने बेडी को पकड लिया और धीरे से नीचे 
रख दिया | 

“मुझे डर लगता है | तुम युतरा हो, श्रवीर हो, लो ये चामियाँ। अपने 
पैरो की बेडियॉ निकाल डालो । चामी गिर न जाए, व्यान रखना, नहीं तो 
ढेँढने मे कठिनाई होगी |” 

अंधेरे मे एक हाथ उसकी छाती पर फिरा, मानो कमल को कोमल दड 
देता हो | वह हाथ छाती पर से फिरकर कन्धे पर आया, वहाँ से हथेली पर 
आाया ओर वहीं रुक गया | चाभी हथेली पर रख दी गई | 

बन्दीयह की थकान और घबराहट को कृष्णाजी भूल गए. । अ्नायास ही 
उनकी किस्मत ने साथ दिया | 
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चाभी को अपने दाँतों-तले दबाकर उन्होने अपनी बेड़ियो को देखा। 
बाद मे एक हाथ से बेडी पकड़कर एक हाथ से चामी लगाई । थोडी देर मे 
बेडियॉ अलग-अलग हो गई | 

गर्मी से गर्म बने उनके गालों पर मानो मन्द मलयानिल का भोंका लगा 
हो इस प्रफार दो नाजुक हाथ लोहे की गर्मी से गर्म उनके पैरों की बेडियों के 
नीचे फिरे। 

फिर से वही आवाज झआई--चलो ! 

नायक कुछ नहीं समझा | समभने के लिए उसके पास समय भी कहाँ 
था | वह कहाँ जा रहा है, ओर उसे कौन ले जा रहा है, यह सब कृष्णाजी की 
समझ में नहीं आ रहा था | बस, वह तो यही जानता था कि अँथेरे किले से 
निकलकर वह मुक्ति की ओर जा रहे है | 

जल्दी से दोनो बाहर निकल आए थे | 

ऊंष्णाजी का रोककर उनके सुकोमल साथी ने धीरे से दरवाजा बन्द 
कर दिया, ताला लगा दिया । 

उन्हें जितनी देर मे मालूम पडे उतना ही अच्छा |” एक आवाज नायक 
ने सनी । 

अंधेरे मे धक्के खाते हुए. वे पूनम के चन्द्रमा की रोशनी मे आ गए । 

कृष्णाजी ने देखा, सामने कमल-जैसे मुखवाली नारी खड़ी थी | 

“अब मेरा एक काम करोगे, भाई १” 

अभी तो हमारे भागने का काम ही बाकी है ।” 

तुम्हें अकेले ही भागना होगा, मैं तो वापस जा रही हैं| मागने का 
रास्ता बताऊँ ९? 

“परन्तु तुम? 

“मेरी बात करने का समय नहीं केवल मेरी बात सुनने का समय है। 
तो सुनो भाई, एक शैतान को खुदा ने उसकी अपनी जरूरी चीज, यह चाभी 
भुलवा दीं और मैं आपको छुडावने आ पहुँची | तुम्हारी बुलन्द तकदीर 
तुम्हे जहाँ बुत रही है वहीं तुम जाओ। मुझ बदकिस्मत को यहीं रहने दो !? 

“बहन, तुम कौन हो १ तुम अपने को अभागिन क्‍यों कहती हो ! मेरी 
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सहायता क्‍यों कर रही हो “--ये सब जाने बिना मैं तुम्हे जाने न दूँगा और 
में भी नही जाऊँगा !! 

“भाई, तुम्हारा शुक्रिया । पर किरात इस समय शराब के नशे मे है, 
ठह्दरने पर शायद काई मुसीबत खडी हो जाए !? 

ध “फिर भी ९१ 2 

“तो सुनो, में भी तुम्हारे-जैसी कैदी हैँ । मेरा केदखाना तुम्हारे केदखाने 
से अलग है | तुम जाओ, फिर मिलेंगे | और यदि में जिन्दा रहेँगी तो अपना 
परिचय दूँगी । अब तुम जाओ, परन्तु जाने से पहले मेरी एक बात सुनों। एक 
काम करागे ९? 

“हाँ सुनता हैँ ।” 

“तो सुनो--मैं तुम्हारी अभागिन बहन हैँ । तुम सुके बहन मानो या न 
मानो, मैं तो तुम्हे भाई मान चुकी हूँ | अ्रनायास ही में तुम्हारी सहायिका बनी 
हूँ । अ्रब तुमसे जितनी मदद हो सके उतनी मदद मेरी करो । मेरा पति 
किरातों का कैदी बन गया है। किरातों ने उसे काम्पिली गढ़ भेजा है। 
उसका वध यहाँ क्‍यों नहीं होगा, यह तुम बाद मे समभोगे | तुम काम्पिली- 
देव के पास जाओ | मैं तुम्हारे साथ कोई शत नही लगाती हैँ । न मैं कोई 
वचन ही मॉगती हूँ | परन्तु भीख माँगती हूँ कि मेरे पति की बन सके उतनी 
मदद करना । उसका नाम गेरसप्पा बहाउद्दीन है |”? 

“बहन, में जितनी बातें समझ सका, वे भयकर हैं, जितनी बातें नहीं 
सममभे सका वे और भी अधिक भयकर हैं। में तो एक बात जानता हूँ--- 
तुम्हे छोड़कर में जाऊँगा नही | या तो तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे 
फिर से कारागार में बन्द कर दो |? 

“भाई, ऐसा हृठ न करो, और मेरी बात पूरी तरह समझो । अगर तुम मेरे 
पति की मदद करना चाहते हो तो जल्दी ही यहाँ से चल पड़ो | मैं थकी हुई 
हूँ, एक डग भी न चल सकेगी | इस प्रकार मैं खुद अपने पति की मोत का 
कारण बन जाऊँगी | तुम जाओ, खुदा हाफिज !? 

मेहर नीचे कुको--इस अभागिन को आखिर एक बलवान भाई तो 
मिला, यही क्‍या कम सोभाग्य है ! मेरे भाई, जाओ ! मेरे पति की सहायता 


का # कृष्णाजी नायक # 


करना । उससे जीवित मिल सको तो इतना जरूर कहना कि मेहर तुम्हे याद 
करती है, भूल नही गई, और न मूलेगी । 

वह थोडी देर चुप रही। फिर उसने कहा--में तो रास्ता नहीं जानती, 
क्योकि तुम्हारे ही जैसी बन्दी हूँ । ईश्वर करे तुम भटठको नहीं | ईश्वर तुम्हे 
रास्ता बताये | 

तब एकाएक एक अद्वह्नस सुनाई दिया और एक बडा पत्थर ऊपर से 
लुढककर उनके पेरो के सामने पडे पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया | 

फिर से एक अद्वहास सुनाई दिया | 

चोककर कृष्णाजी ने ऊपर नजर की--देखा तो एक चेहरा इन दोनों 
को ध्यान से देख रहा था | चॉदनी के प्रकाश में यह चेहरा भयकर लग रहा 
था | यह चेहरा चाँदनी के प्रकाश मे खून-भरी कटार-जैसा लग रहा था। 

“शैतान !? मेहर के कठ से एक चीख निकली | 

“शैतान नही, गगू कन्याली !” ऊपर से कठोर आवाज आईं. “कहाँ जा 
रहे हो, ऋष्णाजी ९? 

ओर ऊपर से गयू कन्याली ने दूसरा पत्थर लुडकाया । वह लुढ़कता हुआ 
दूर चला गया। 

“हा हा. हा ! कृष्णाजी जाते है ! मेहर जाती है ! मेरी चाभी में 
मेहर के पास भूल गया था। मुझे अनुमान भी नहीं था कि वह उसका यह 
उपयोग करेगी । मुड़कर देखा तो मेहर नहीं थी | जब व्यान से देखा तो मालूम 
हुआ कि दो किरात सिपाही नशे मे थे | यह तो मेहर के रूप का और मेहर 
की शराब का जादू था /” 

4 शैतान !१) 

“शैतान नहीं, गगू कन्याली ! गगू ज्योतिषी ! कृष्णाजी, मेरा ज्योतिष 
कहता है कि तू सलामत जाने नही पायेगा | तुम मुझे क्या समभते हो ? मुमे 
अभी भी किरातराज के राज्य में रहना है!” 

पुन, एक पत्थर गिरा ओर लुढऊ़ता हुआ। वृक्षों को कुचलता दूर निफल 
गया | 

“तुम्हारी बात सच्ची है गयू महाराज | बिलकुल सच्ची | मेहर ने दूसरा 


| 
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विचार किया या नहीं--यही जानने के लिए में रात मे उसके पास जा रहा 
था | आपने मुझे अपना शक बतलाया। वह शक सच निकला ।”।एक दूसरी 
आवाज सुनाई दी | 
“मैं भी मेहर के पास इसी काम से गया था, महाराज !” 
आर मेहर के मन में भय के मारे कँपकपी उत्पन्न हुईं। यह आवाज 
किरातराज की थी | 
“ज्ीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है !? गगू महाराज ने कहा, 'कृष्णा- 
जी, ऊपर चले आओ, यहाँ हम तम्हारी राह देख रहे है ।” 
किरातराज पकडने के लिए. ऊपर से नीचे उतरा परन्तु व्यर्थ हुआ | 
गयगू ने कहा--महाराज, यह उतार-चढाव मुश्किल है । आप इतनी जल्दी 
क्यो कर रहे हो | नायक के लिए. ऊपर आने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता 
नही है। या तो वह सीधा कारागार मे जाए या वहीं नीचे खडा रहे था ऊपर 
आए. | परन्तु वह यहाँ से भाग नहीं सकता। हमारे लिए, पत्थर फेकना ही 
“ठीक है | महाराज | यह पत्थर जरा बडा है--आप भी धक्का दीजिए ! 
आर अत्यधिक परिश्रम से गयू और किरातराज ने उस हाथी-जैगे पत्थर 
को नीचे धकेल दिया | कृष्णाजी सिर उठाकर उसकी तरफ देखता रहा और 
मेहर की कमर पकडकर दूर भाग गया | 
जहाँ वे खडे थे ठीक वही बह पत्थर आकर गिरा | 
“हा हा हा ?” गगू महाराज मयकर हँसी हँसा, इष्णाजी, 
कीडे मकोडे के समान मरना है या मनुष्य के समान ? जाने का कोई रास्ता 
नहीं है | पूछो इस किरातराज से | मास्तगढ से नीचे उतरने का एक ही मांगे 
है, जहाँ पर क्रि।त के रक्षक पहरा देते है । उसके निवाय दूसरा कोई रास्ता 
नहीं ह्ठै | 99 
होठ काटकर कृष्णाजी ने ऊपर देखा--दो चेहरे उनकी ओर ताक 
रहे थे । 
क्रोधित होकर कृष्णाजी ने मेहर को कमर पक्रड़कर खींच लिया । ऊपर 
से पत्थर उनके आस-पास गिर रहे थे। आगे बरसात का पानी बह रहा था ॥ 
कृष्णाजा उसमे उतरे | 


श्ष्प # कृष्णाजी नायक # 


0 आल 


“मेरे पीछे चली आश्रों, बहन ! कारागार में मरने से तो अच्छा है 
भागने का प्रयत्न करते हुए मरना । चलो, बहन 

ओर कृष्णाजी पहाड के पानी मे पैर जमाते; मेहर को सहायता देते नीचे 
उतरने लगा | 

“पकडो | पफडो !” किरातराज चिल्लाया। और एक पत्थर उठाकर 
नीचे फेका | 

“अरे महाराज |!” गगू महाराज ने कहा, “ये जाएंगे कहाँ १ इधर से हजार 
हाथोवाला बन्दर तो उतर नहीं सफता | और तो ठीक, बकरी मी नहीं उतर 
सकती तो ये दोनो किस प्रकार नीचे उतर सकेगे | थोडी ही देर मे हाँफकर 
खडे रह जाएँगे | तब॒ तब 

कृष्णाजी धीरे-धीरे पैर रखते हुए, भाडियों से टकराते हुए! मेहर का पैर 
अपने कन्धे पर रखते हुए. उतरे जा रहे थे | 

“पकड़ी | पकडो !” किरातराज फिर चिल्लाया। 

“कृष्णाजी | मेहर !” ऊपर से गयू महाराज की आवाज सुनाई दी, 
“अब भी मान जाओ | आराम से मरना चाहते हो तो ऊपर चले आओ | 
इरू रास्ते से तो आज तक कोई भाग नहीं सका है और न भविष्य में कोई 
भाग सकेगा | और मान भी ले कि पानी की सतह पर जमी हुई काई और 
लताओं से जूते हुए तुम पानी से उतर ही जाओ तो भी मेहर कैसे उतर 
सकती है ? और यह भी मान लें कि तम मेहर को भी उतार लो तो हिरनी 
के कुत्ते की दिशा मे स्थित हनुमान बावड़ी को तुम नही खोज पाओगे | यदि 
घनघोर बन मे तुमने उस बावड़ी को खोज भी लिया तो रामबट तक जाना 
कठिन होगा |” 

और गयू महाराज ने दोनो हाथों से पकड़कर ऊपर उठाकर सुद्शन- 
चक्र की तरह पत्थर फेंका । 

“अरे, पकड़ते क्यो हो १ मारो ! मारो ! ये लोग कुछ समझते नहीं और 
चले जा रहे है, मरने जाता है !” गगू महाराज ने अन्त में चिल्लाकर कहा, 
“बारगल का उत्तराधिकारी इस ग्रकार भागकर जाए, इसमे हमारी क्‍या 
शोभा ! मारो इसे !” 


# अनामत्रित अतिथि # १४९ 


आगे की उतराई बड़ी बेढब थी ! पैरो के नीचे की पकड कमजोर पडती 
जाती थी | और हाथ से टटोलने पर कोरे ककर हाथ में आते थे । 

कब गगृू ने अन्तिम दाँव आजमाया। उसने अपनी कट'र कृष्णाजी 
पर फेंकी | उनसे पास में ही जाफर वह कठार जमीन में घुस गई ! यदि 
कृष्णाजी पछी हो तो भी इस उतराई को पार नहीं कर सकता, ऐसी गगू की 
मान्यता थी। 

लेकिन इसी समय किरातराज लडखड़ाया ओर नीचे गिर पडा और 
एक आह उसके मेंह से निकली | 

आर गयू कनन्‍्याली ने जोर से शोर मचाया, जिसे सुनकर पहरे पर सबडे 
किरात दौड पड़े ! 


१३ अगअनामत्रित अतिथि 
मृहाराज कामिपलीदेव उन लोगो की तरह पछताते थे, जो लोग उतावली मे 
. कोई निणय कर लेते है | 

यह सच था कि महाराज काम्पिलीदेव ने जब से देवगिरि से मुक्ति पाई 
तब से एक स्वाधीन राजा की शान से वह रहते थे | उन्हे यह मुक्ति और यह 
स्वतन्त्रता अपने ही सप्ष से नहीं मिली थी । देवगिरि का यादवराज रामचन्द्र 
उनका स्वामी, सामन्त-शिरोमर्णि था | 

जब यादवराज कालयबन से जीवन-मरणु के जग से जूक रहे थे तब 
काम्पिलीदेव ने भी अपने स्वामी के लिए युद्ध-क्षेत्र मे भारी मार-काट 
मचाई थी। 

काम्पिलीदेव का वह युद्ध इतना भमयकर था कि कालयवन भी अपना 
दिशा-ज्ञान खो बैठा था | 

लेकिन यादवराज की सेना घिर गई थी। उस समय जो मार-काट हुई 
उसमे से काम्पिलीदेव ही अपनी सेना को सुरक्षित रूप से निकालकर बाहर ले 
जा सके थे | यादवराज रामचन्द्र के पश्चात्‌ भाई के जामाता हरपालदेव जब 
देवगिरि के अधीश्वर बने, तब काम्पिलीदेव ने हरपालदेव को अपनी सेवाएँ 
समर्पित कीं | 


5१४० # कृष्णाजी नायक # 


उस समय भी भयकर सगम्राम हुआ था। हरपालदेव की सेनाओ का एक- 
एक वीर अपने प्राणों की वाजी लगाकर मेदान मे डटा रहा और वीरगति को 
प्रात हुआ | उस समय भी काम्पिलीदेव अपनी सेना लेकर तुको के बीच मे 
घुस गए थे और पश्रपने भयकर पोरुष से म्लेच्छो को चकित कर दिया था | और 
जिस प्रकार मक्खन के बीच से चाकू निकल जाता है उसी प्रकार म्लेच्छो के 
रक्त से चिकनी हो रही युद्ध-मूमि से अपनी सेना के अधिकाश भाग को सुर- 
छ्वित लोटा लाये थे | 

ओर तब से तु्कों मे इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि काम्पिली की ओर नजर 
मी उठाते। पारस्परिक द्वोष से निबल राज्य रूपी चने विदेशी तुक॑ सहज ही 
चबाते रहे थे लेकिन देवगिरिं से रामेश्वर तक फैले हुए सुलतान मुहम्मद के 
राज्य के बीच काम्पिलीदेव अब भी निभय बैठा था ओर सुलतान मानो उसकी 
ओर से आँख और कान बन्द किये था | 

ऐसे युयुत्सु थे महाराज काम्पिलीदेव | किसी को भी ललकार देने मे डरते 
न थे फिर भी इस समय उनके मन में बडा पछुतावा था। 

यादवराज रामचन्द्र के प्रधान मन्री हेमाड पडित बहुत विद्वान्‌ थे । अनेका- 
नेक ग्रन्थों के अव्ययन पर, उन्होंने राजनीति और कूटनीति के सूत्र तैयार किए 
थे | उनके कई गुप्तचर थे, जासूस थे | तथापि हेमाद पडित इन गुप्तवचरों का उप- 
योग न कर सके | समर विद्वान वे थे, समथ पडित वे थे, परन्तु देवगिरि को 
सुरक्षित न रख सके ' 

हेमाड पडित से ही महाराज काम्पिलीदेव ने राजनीति और कूटनीति के 
मूलतत्त्व सीखे थे। इनके मी अपने जासूस थे | और तुर्का का तो यह तरीका 
ही था कि जिस सुल्क पर वे आक्रमण करना चाहते, उस मुल्क मे अपने कई 
जासूस मेज देते--कुछ (हिमालय की जडी-बूटियाँ लेकर आते ! कुछ जादू- 
गर बनकर आते ! नटो के खेल-तमाशे दिखलानेवाले बनकर भीड़ एकत्र 
करते | और इन सबसे उन्हे कई प्रकार की सूचनाएँ मिलतीं | 

काम्पिलीदेव को अपने जासूसो से गग कन्याली और तुकों से उसके 
सम्बन्ध के सभी समाचार मिल गए थे। एक गुजराती अमार भ्रष्ट होकर 
मुसलमान बना और उन्नति करते-करते अमीर भी बन गया | उसकी लड़की 
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मबुलक्मी अपने पति को वारम्बार अ्राश्वासन देती । परन्तु उस समय महाराज 
कहते--तुम ता मेरे प्रेम मे अन्घो हो, रावा ! लेकिन मैने बडी भूल की है ! 
कोर यो काम्पिलीदेव के सामने सिपाही एक तुक को पकडकर लाये | 
तुक वह पागल प्रतीत होता था । आँखों मे नीद मरी थी । गन्दी, भद्दी, 
बढी हुई दाढ़ी थी। बालों में जगली घास उलभी थी। अनन्त थकान से 
उसके माल की चमक मिट गईं थी ! 

मानो, उसे कब्र खोदकर निकाला गया हो ! 

महाराज उसकी ओर देखते रह गए | 

सिपाहियो ने कहा--दीनानाथ, यह म्लेच्छु पागलों की तरह, तुगभद्गरा के 
तट पर भटक रहा था | हम पक्डकर आपकी छाया मे ले आए है | 

“मेरे पास क्यों लाए ? अमरनायक के पास क्‍यों नही ले गए १” 

पागल-सा वह बन्दी इधर-उधर देखता रहा । वह बडबड़ाने लगा--खुदा 
की कुदरत ! किस्मत की कयामत खुदा ने, कुदरत ने क्‍्या-क्बा न किया १ 
उसने बुलबुल को गाना दिया । परवाने को आग दी । और मुझे गम 
दिया। हा हा हा! 

इस पर सिपाहियों ने कहा--भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार दिन-रात बकता 
रहता है। 

* तुम जानते हो, हमारे राज्य से तुरुष्फ को पैर रखने की मनाई है ! यदि 
यह सचमुच पागल है तो इसे वापस, हमारी सीमा से बाहर धकेल दो | यदि 
कोई जासूस या ढोंगी गुमचर है तो ले जाओ अमरनायक के पास वह 
जानता है, ऐसे लोगो से क्‍या बरताव होना चाहिए |” 

सिपाहियो के नायक ने कहा--महाराज कृपानाथ | आज्ञा मिले तो, कुछ 
कहना चाहता हैँ । 

“ग्रवश्य कहो, नायक [” 

“भगवन्‌ | जिन दिनों होनावर दुग का जीणोंद्धार हुआ था, श्रीमान्‌ 
महाराज के सेवक गुरुड़ो मे में मी एक था !” 

४इस समय उस घटना के उल्लेख से तुम्हारा क्या अमिप्राय है? यह 
बेवक्त का होनावर-पुराण तुम कहाँ से ले आए १” 


* अनामत्रित अतिथि & १५३ 


“अपराब क्षमा हो, दीनानाथ, होनावर की स्मृति के कारण ही, मैं इस 
तुरुष्क को सीवा महाराज के पास लेकर आया हूँ | आपने इस बन्दी को अभी 
व्यानपूवंक नही देखा, भमगवन्‌ !” 

काम्पिलीदेव ने उसे गौर से देखकर कहा--यह तो जैसे कोई फकीर या 
दरवेश मालूम होता है | 

प्रध्झ | तनिक इसका दाहिना अँगूठा तो देखिए |” 

“अरे | तुम यो तो नायक हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि प्रधानमन्नी जितनी 
बारीक है और जासूसो से भी रहस्यमयी है ! अरे यह तो वही है, जिसने 
जिसने राय हरिहर से आभीर युद्ध लडा था वही तुको का शानेशमशीर ! 

कही का सूबेदार था, यह तो ! हार जाने पर फ़ट-फ़्टकर रो रहा था !” 

“प्रभु, उस दिन मैने इसी के मुँह से इसका परिचय सुना था। आज भी 
मुझे याद है--इसका नाम है गेरसग्पा | यह सागर का खूबेदार था, तु्कों 
का शानेशमशीर था | ओर दिल्‍ली के सुलतान मुहम्मद की बहन का 
लडका है |” 

“अरे भाई, तेरी स्मरण-शक्ति अद्भुत है। तुझे तो राय हरिहर के पास 
भेजना चाहिए | तेरा नाम क्‍या है !? 

“जी, इस सेवक सिपाही का नाम है इरुगा। में मूलसघ का अनुयायी 
जैन भाव्य हूँ ।”” 

“गच्छा, अच्छा ! यह तो ठुकों का शानेशमशीर गेरसप्पा है, यही न ! 
भूलता तो नही है !” 

“जी, यदि नाई से इसकी हजामत करवाई जाए तो यह पहचान मे आग 
जाएगा ।” 

“नही रे, तू कहता है उतना बस है । अब तो मुझे भी व्यान मे आ रहा 
है | इसके दाहिने हाथ का अँयूठा कटा हुआ है | साफ दिखता है कि यह 
जाति का तुरुष्क है |! बेकार में नाई को परेशान क्यो किया जाए १” 

“जी !” प्रणाम करके सिपाहियो का नायक लोट गया | 

आर महाराज इस अधपगले की ओर देखते रहे, ओर धीरे-धीरे उनके 
चेहरे पर भयकर हँसी खेल गई | 

५० 


१४४ # कृष्णाजी नायक # 


“क्यों, तू कौन है? यहाँ क्यो आया है ? तू ही तुर्कों का शानेशमशीर 
गेरसप्पा है, न ४! 

तुक ने महाराज के सामने देखा, परन्तु जाने महाराज के सामने देखता 
न हो और कोई दूसरा ही उसकी आँख के सामने आ खड़ा छुआ हो, इस 
तरह बोला--मेहर, तूने देखा न ! मेरे साथ कितना अन्याय किया जा रहा है? 
मुझे दुख दिया, तुके रूप दिया। क्या ईश्वर की करामात और किस्मत की 
कयामत ! 

“अरे कयामतवाले !” काम्पिलीदेव महाराज बैय का तो नाम ही नहीं 
जानते थे | और अब उन्हे लगा कि कैदी उनका उपहास कर रहा है | 

दो कदम वह आगे बढ़े ओर बोले--कयामत दूर नहीं है, यही पर है 
आर करामात भी यहीं है | देख ले, यह करामात ! 

ओर महाराज ने उसके गाल पर जोर से एक तमाचा मार दिया और 
एक कदम पीछे हट गए | लेकिन केदी का चेहरा पहले-जैसा भावहीन रहा । 
ओर उसकी आँखें महाराज पर टिकी रहीं । 

“यह तो सचमुच मे पागल है ?” महाराज ने धीमे-धीमे कहा । 

“मेहर से पूछो |” तुक ने कहा, “मेरी सारी बातें जाननी हो तो मेहर से 
पूछी । मेरे पास किसी बात का कोई उत्तर नही है। मेरे पास तो सिर्फ दद 
है | दद सिफे ? 

पहले एक तुक मसदारी का वेष वरकर आया था। किसी को तनिक भी 
पता न चला कि वह संपेरे के सिवाय कोई और हो सकता है । उसी समय 
एक ब्राह्मण के घर मे नाग निकला । तब इसी सेपेरे को बुलवाया गया । बिना 
घबराये वह तुक जीवित नाग को पकडने के लिए तैयार हो गया | और नाग 
को पकडने के लिए सँपेरे की नकल करने लगा | नाग ने तुक को डस लिया 
आर वह तुक वहीं मर गया | तब मालूम पड़ा कि वह सँपेरा नहीं था--ठुकों 
का जासूस था | 

अत, तुर्कों का तो कुछ पूछना ही नहो | हिन्दुओ को तग करने के लिए 
बे अपना तन-मन-धन सब न्यौछावर कर देते है । 

इसी प्रकार गयू महाराज ने भी ज्योतिषी का नाटक किया था। 


आर 


# अआमत्रित अतिथि » श्प्प्‌ 


“चाहे पागल हो, चाहे समझदार | तुक्कों को तुगभद्गा पारकर हमारे 
राज्य की सीमा से कदम रखने की मनाई है। इस नियम को तोडनेवाले का 
न्याय दण्ड-हस्ति करता है। नायक, तुम्हारे कैदी को वहीं ले जाओ | इसका 
मस्तक देवगिरि के सूबा के पास भेज देना | साथ में इतना सन्देश और कि 
काम्पिलीगढ़ मे हाथी अधिक है इसलिए उसे आनेगुडी कहा जाता है। मेह- 
मानो का आदर-सत्कार काम्पिलीदेव हाथी से ही करता है--आपमत्रित मेट्मान 
हाथी पर बैठते है और अनामत्रित मेहमानों पर हाथी सवारी करता है ! ले 
जाओ, इस जासूस को | मनुष्य तो हाथी पर सवारी करते ही है परन्तु कभी- 
कभी हाथी भी मनुष्यों पर सवारी करते है। यही इस तुक के मालिक को बता 
देना । काम्पिलीदेव का यही आदेश है, इस पर अमल करो !” 


१४ : आमत्रित श्रतिथि 


सिणहियों ने गेरसप्पा को पकड लिया | गेरसप्पा आधा पागल था| उस 
समय, उसकी दशा देखते हुए, यह कहना कठिन था कि सचमुच ही वह 

पागल है या नहीं ? कई सिपाही बेतालिक कला में सिद्धहस्त थे और उन्हे सहज 
ही छुका देना कठिन था | वे आसानी से जासूसो और ठगो को पकड लेते थे 
ओर यह भी पता चला लेते थे कि सचमुच मे अमुक व्यक्ति ढोग कर रहा है 
या सच्चा है ! 

इसलिए, सिपाहियो ने गेरसप्पा को पीछे से बॉथ लिया | उसके पैर भी 
इस तरह बॉध दिए कि वह एक-एक कदम ही आगे बढ़ा सकता था। 

इसके बाद लगातार ढोल बजाते हुए, सारा दुगे सुन ले, ऐसा शोर मचाते 
हुए वे आगे बढे । 

गेरसप्पा को नियमानुसार सारे शहर में घुमाकर, वधस्थल पर लाया 
गया । वहीं वह काली, घोर वधशिला रखी थी । 

दृश्य देखने के लिए, अपने पिछले गवाक्ष मे, काम्पिलीदेव भी आ बैठे । 
ओर काले पहाड़-जैसा दण्ड-हस्ति भी वहाँ हाजिर हो गया | उसकी आँखें 
लाल और खूनी थीं। उसके अस्थिर पैर और गले से उठती हुई हँँकार सुन- 
कर यह प्रतीत होता था कि दड-हस्ति मदमत्त है, उसे शराब पिलाई गई है। 


१५६ * कृष्णाजी नायक * 


गेरसप्पा शिला पर सुला दिया गया । उसके हाथो के बन्धन काट दिए, 
गए | सिफ पैर बँधे रहे ! 

ऐसे दृश्य को देखने के लिए, साधारणतया जिंतनी भीड एकत्र होती है, 
उतनी इस बार भी हुई | एक जासूस और वह भी तुक--और सुलतान मुहम्मद 
की बहन का बेटा ! 

गेरसप्पा को तैयार रहने का कहकर, महावत ने अपने हाथी को इशारा 
किया | हाथी, इस प्रकार आगे बढा, मानो पहाड मे प्राण आ गए हो | 

उसी समय एक तीब्र चीत्कार उठा ! मीड को चीरती हुईं एक मानव-ग्रतिमा 
दण्ड-हस्ति की ओर दौड़ पड़ी | उस करुणा-कातर पुकार को सुनकर ज्षण- 
भर के लिए दण्ड-हस्ति भी जैसे रुक गया | लोग सारे चित्रवत्‌ स्थिर रह गए! 

भीड़ को यह समभते विल्म्ब न लगा कि पुकारनेवाली यह प्रतिमा एक 
नारी थी ओर सख्वग की अप्सरा के समान सुन्दर थी । 

“दया करो ! दया करो ! दया करो !!!” उस सुन्दरी ने करुण स्वर में 
पुकारा, “मेरे भाई, अपनी इस गरीब बहन पर रहम करे ।” 

कुछ खोजती-सी उसकी दृष्टि गवाक्ष मे आसीन महाराज काम्पिलीदेव पर 
गई, और उसने ऑचल फैलाकर प्राथंना की--रहम कीजिए महाराज ! रहम 
कीजिए, | एक गरीब अबला! पर दया कीजिए। आप मेरा सौभाग्य न छीन 
लीजिए. ! 

और जैसे, उस नारी-प्रतिमा मे, इतना ही कहने की शक्ति शेप रह गई 
हो, वह कॉपकर, गेरसप्पा पर गिर पड़ी । 

“मेहर ! मेहर !!” गेरसप्पा नजरे न उठा सका, लेकिन उसने मेहर की 
बोली पहचान ली थी | उसके अद्धश्रमित मन में दूस बोली की छाया पड़ी 
श्र गूंज उठी--मेहर, ठुम आ गई ? अब कयामत तक कोई हमें लुद्दा न 
कर सकेगा | 

मानव-मेदिनी स्तब्ध खड़ी थी। दर्ठ-हस्ति एक पैर उठाकर चित्रबत्‌ 
खडा रह गया । महावत ने काम्पिलीदेव के गबाक्षु की ओर देखा। 

महाराज ने आज्ञा दी--तुरुष्क नारी तुरुष्फ के लिए. दया की भीख मॉँगती 
है | इसकी कुक्षि से जो सन्‍्तान होगी, वह भी तुरुष्क होगी | वह जवान होकर 
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हमारी बहन-बेटियो को गुलाम बनाकर ले जाने के लिए सामने आएगा । 
देर-अबेर वह देवस्थानो की तोड-फोड के लिए उठ खडा होगा | हमारे ग्रन्थों 
को जला देगा ओर हमारे गॉवों मे आग लगाएगा। महावत, दण्ड-हकाम्पिली 
बढाओ  ! तुरुष्क की पत्नी हट जाना चाहती हो तो हट जाए, क्योंकि काम्पिली- 
देव किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता | और अगर यह अपने पति के साथ 
सती होना चाहती है तो अवश्य सती हो जाए. ! महावत द््ड-हस्ति को आगे 
बढाओ ! 

इस आदेश की गूँज ने भीड पर छाये हुए मेहर के रूप के जादू के बन्धनों 
को तोड़ दिया | महाराज की बात सच थी, दया डायन को भी खा जाती 
है |! तुरुष्को की सन्तान भी तुरुष्क ही होगी | और तुरुष्क केसे लोग थे, इस 
बात को दक्षिणापथ मे कोन नहीं जानता था ? क्या उन्होंने मागवतों के परम 
धमधाम रगनाथ को भ्रष्ट नहीं किया था ? और देव-प्रतिमाओ्रों को बाहर फेंक- 
कर क्या अब उसमे एक तुक नही रहता था ! क्या उन्होंने यदुकुल-तिलक 
हरपालदेव की चमडी न उतरवा ली थी ? तुरुष्क पर दया नहीं दिखलाई जा 
सकती ! 

तुरुष्क नारी रूपबती थी | अति दारिय, अत्यन्त थकान और अति वेदना 
के घोर मेघ भी उसके रूप के चाँद को ढेंक न सके थे | वह सचमुच सनन्‍्द्र 
थी, किन्तु क्या नागिने सन्‍दर नहीं होती ? नागो से भी एक अकेली नागिन 
अधिक भयकर होती है, क्योकि नाग अकेला होता है परन्तु नागिन अनेक 
नागो को जन्म देती है ! 

बढने दे | दरड-हस्ति को आगे बढने दें। उसे सात सेर शराब पिलाई 
गई है, वह पीछे हट जाए, यह अच्छी बात नहीं । 

दण्ड-हस्ति आगे बढा | 

तभी एक मयकर हुँकार उठी ओर एक नौजवान बिजली की गति से आगे 
बढा | उसने अपनी कटार से हाथी की सूंड पर वार किया | लहू का फब्वारा 
फूट निकला । तभी नौजवान ने उछुलकर अपनी चादर हाथी की आ्रॉखो पर 
ढेंक दी | अग-अ्ग मे प्रकम्पित गजराज न तो एक कदम आगे बढ़ा और न 
एक कदम पीछे हटा । 


श्पूव # कृष्णाजी नायक # 


और नौजवान हाथी की पीठपर खडा हो गया और महाराज काम्पिलीदेव 
को प्रणामकर कहने लगा--महाराज, काम्पिलीदेव ! मेहर की प्राथना मे, मैं 
अपना स्वर मिलाने की आजा चाहता हैँ 

“कौन, कृष्णाजी नायक ? आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है ? आपने 
नठो के ये खेल कब सीख लिये ? ठहरिए, मै आता हूँ ।” 

मेदिनी को आश्चर्य हुआ | ठुरुष्क बन्दी के लिए. उसकी पत्नी प्राथना 
करती है--यह बात समझ मे आ सकती है, लेकिन तुरुष्क नारी का यह 
हिमायती हिन्दू कौन है! ग्रस्त रूप से, सुन्दर के समान गद्ारो-जैसा काम 
करनेवाले देशद्रोहियो की कमी नहीं, परन्तु कोन है यह जो मानव-मेदिनी के 
सामने गद्दारों का रूप लेकर खडा है ! क्‍या इसे अपने सिर का मोह नही ? 
क्या इसके धड पर दो सिर है जो काम्पिलीदेव और उनके दुग के विरुद्ध, 
उनकी प्रजा के विरुद्ध खडा हो रहा है ! 

महाराज काम्पिलीदेव उतरकर नीचे आए । उन्होने उस तुक या उसकी 
पत्नी पर एक नजर भी न डाली ! और सीधे कृष्णाजी के निकट आए । 

“कृष्णाजी, नीचे आइए ।” 

“लेकिन महाराज, इस दण्ड-हस्ति का क्‍या होगा ?” 

“यह अपना काम करेगा | हम कुछ जरूरी बातें करेगे |” 

“ल्ञुगा करे महाराज ! में तो यही अच्छा हैँ । में आपसे, मेहर की ओर से, 
दयादान की प्राथना करता हैँ ।” 

धर मेहर कोन १9 

“इस तुक बन्दी की बेगम | यह महिला ।” 

“क्ृष्णाजी, यह भूमि हनुमान की है !” 

“जी, में जानता हैँ ।” 

“में आपका पूरा सम्मान करता हैँ, लेकिन आप इतना स्मरण रखे कि 
यह हनुमान की भूमि है [” हर 

“यह सूमि काम्पिलीदेव की है--यह भी जानता हैँ |” 

“फिर भी आप इस औरत के लिए दया की प्राथना करते है !” 

हर जी | १) 
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“इसके तुक पति के लिए भी ९? 

ध्ज्ी !१7 

“जानते है, यह तुक सुलतान मुहम्मद की बहन का बेटा है ?” 

“जानता हैँ, महाराज !? 

महाराज ने महावत से कहा--दण्ड-हस्ति को दूर ले जाओ । कृष्णाजी 
आप जरा नीचे उतर आइए | 

कूदकर कृष्णाजी नीचे उतर आए | महावत हाथी को दूर ले गया | 

फिर कृष्णाजी ने महाराज से कहा--महाराज ! 

“क्ष्णाजी, आप सचमुच निर्भय व्यक्ति है |! हनुमान की तरह आप जो 
उछले, तो मेरे मुँह से 'बाह-वाह' निकल' पडी ! पाड्यो को ऐसी ही रण-शिक्षा 
दी जाती है ।” 

| धनी | 9४ 

“मेरा स्वभाव उतावला है। पिछली बार मैंने आपका अपमान कर दिया 
था, इसलिए, मैंने इस बार शान्त रहने का निशय किया है । अब, कृपया, आप 
मुझे बतलाइए, इन सब लोगो की उपस्थिति मे बतलाइए कि किस लिए. मैं 
इस' बन्दी तुरुष्क और इसकी पत्नी को क्षमा कर दूँ ९” 

“इसलिए, कि महाराज, वीर पुरुष सदैव निबलो और अबलाशञों को 
क्षमा करते आए है | और आप' तो दक्तिणापथ के वीरश्रेष्ठ है !”? 

“ग्रापकी यह बात सच है कि मुझे मृत्यु की चिन्ता नहीं है। और सुपात्र 
के प्रति क्षमा की, मेरे यहाँ कमी भी नहीं है | परन्तु मे सुपात्रो मे ठुरुष्को का 
समावेश कभी भूलकर मी नहीं करता । मैं तुक नारी को नारी नहीं मानता । 
तुरुष्क मर-मात्र को में नाग और तुरुष्क नारी-मात्र को नागिन मानता हूँ । यह 
सब आप भी जानते हैं। फिर किस लिए दया-दान दिया जाए १”? 

“महाराज, आप स्व॒तत्र राजा है। फिर भी भगवान्‌ विद्याशकर ने जिस 
विजय-धर्म और साम्राज्य की कल्पना की है, उसमे आपको श्रद्धा है।” 

“मैंते स्वय, अपनी स्वेच्छा उत्तरी सीमान्त की रक्षा का भार अपने सिर 
पर लिया है। स्वयं अपना राज्य राजसन्यासी की समिति के अनुशासनाथ 
अर्पित कर दिया है--फिर भला, आप ऐसे प्रश्न क्यो पूछ रहे हैं ४” 
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“हा, वही अनुशासन मुझे बाव्य कर रहा है | 

£ लेकिन १9% 

“महाराज, मुझे आप उऋण होने का अवसर दीजिए | मैं किरातराज के 
कारागार मे पडा था । मृत्यु-दए्ड' मिला था। उस समय इस बहन ने मुझे मुक्त 
किया ।“अब या तो मुझे इसके ऋण से उकऋण होना चाहिए, या इसके साथ 
मरना जहिए !? 

“कृष्णाजी, आप तो तुको को भमली-माँति जानते है | उनके दॉव-पेच भी 
भली-मॉँति जानते है | तुक लोग अपनी विजय की कामना के सिवाय किसी 
नैतिक बन्धन को नहीं मानते |” 

“फिर भी मैं आपसे अपनी वहन के सौभाग्य की भीख माँगता हूँ ।” 

* कृष्णाजी, इस मामले में भी हमे ही पछताना पडेगा ।” 

“महाराज, शरण मे आए हुए और दया मॉगनेवालों पर दया बताना 
किसी भी मनुष्य के लिए. अफसोस की बात नहीं ।” 

“मेरा मन तो मना करता है। मेरा स्वभाव भी सना करता है। परन्तु 
आपके साथ और राजसन्यासी के साथ हुए प्रसगो के बाद मैने अपने मन 
ओर स्वभाव पर काबू पाने की कोशिश की है| अतः में शान्ति से सनता हूँ। 
तुर्कों के सुलतान मुहम्मद तुगलक के मामा के बेटे पर मैं दया क्यो करूँ ? यदि 
होनावर दुर्ग मे उसका धोखा सफल हो जाता तो मेरे या तुम्हारे ऊपर वह कोई 
रहम करता १ कृष्णाजी ! अब मेरी बात मान लीजिए. ओर दया की ऐसी बातें 
छोड दीजिए | तुर्कों ने आज तक एक पत्र भी अपनी तलवार म्यान मे नहीं 
रखी | और हमे भी यही करना चाहिए ।” 

“यह तो ठीक है। वे लोग कभी जग नहीं छोडेंगे ओर हम भी अ्रपनों 
सावधानी नहीं छोड़ेगे | इसका यह अथ नहीं कि हम इक्के-दुक्के लोगो पर 
दया न दिखलाएँ १” 

“हाँ |” काम्पिलीदेव ने कहा, “काम्पिली नगरी मे तो यही एक न्याय है| 
यही आनेगडी का एकमात्न साधन है | में तुरुष्को से युद्ध करने से किसी साधन 
को बुरा नहीं मानता | तुक लोग भय के बिना किसी चीज से नहीं डरते ।” 

“महाराज ! आप राजा हैं | आप शासक हैं। दक्षियापथ की उत्तरी 
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दिशा के दिग्पाल है | आपके साथ मुझे विवाद करना उचित नहीं है । क्योकि 
इस प्रदेश का उत्तरदायित्व आपका है। मुझे आपसे एक बात कहनी है-- 
अगर मेरी यह धरम की तहन न होती, गगू महाराज की भूल का यह उपयोग 
न होता तो आज में आपके सामने जीवित न खडा होता |” 

महाराज हँसे | और एकाएक खूब प्रसन्न हुए हो इस प्रकार हँसकर 
बोले--तो इृष्णाजी मेरा भी एक ऋण पूरा करो | 

“ज्ञी !? 

“साफ जवाब दो कि गगू महाराज तुको का जासूस है या नही ?” 

“जी | इस समय वह किरातराज का महामत्री है | किरातराज को वार- 
गल देने का ओर वहाँ पर उसका राज्यामिषेक करने का उसने प्रणु किया है। 
इससे उसे तुकों का जासूस तो मान ही लेना चाहिए। इस तथ्य का मैं 
साक्षी ँ 2? 

“तो फिर मैंने उसे दश्ड देकर कोई गलती तो नही की ९” 

“जी नही !” 

“राजसन्यासी और तुम दोनो इस दण्ड मे बाधक बने थे ।” 

“जी | यह तो केसे कहा जा सकता है ! अपनी सस्क्ृति ?” 

“इस समय सस्क्ृति की बात छोडकर राज्यादेश की बातें कीजिए | मै 
सस्क्ृति को माननेवाला नही, बल्कि राज्यादेश को माननेवाला हूँ | मैं आप- 
से राज्यादेश की दृष्टि से पूछता हैँ ।” 

“इस दृष्टि से तो आप ही ठीक थे |” 

तो ठीक है। राजा के लिए तुर्कों का विश्वास करने के अतिरिक्त दूमरा 
महापाप नही | मेरे उतावले स्वभाव के कारण राजसन्यासी और आपकी अब- 
हेलना हुई थी | इसका मुझे दु ख हुआ | एक पथ के दो व्यक्तियों के लिए मत- 
मेद क्यो होना चाहिए ? परन्तु आप इतना मान लीजिए कि गगू महाराज 
भयकर हैऔर सयकर ही रहेगा | आप स्वीकार कीजिए, जिससे मेरे मन का 
बोर हल्का हो जाए |” 

“यह तो मेरा धरम है, राजन | परन्तु उस बात का इस बात से क्‍या 
सम्बन्ध है १” 
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“सम्बन्ध एक ही है | इतनी-सी बात आप स्वीकार कर ले कृष्णाजी, तो 
मेरे मन का बोझ हलका हो जाए |? 

“तो राजन, यह बोक अवश्य दूर होगा ।” 

* तो कृष्णाजी, मैं अपने सदा के सशक स्वभाव और राजकीय उत्तर- 
दायित्व को छोडकर आपके ऋण को अदा करने से सहायता करूँगा। अरे, 
अमरनायक, बन्दी को मुक्त करो | यह अब से काम्पिलीगढ में हमारा अ्रतिथि 
होगा । यह और उसकी इसकी यह हमारी धर्म की बहन भी । अमर- 
नायक, इस दण्ड-हस्ति को ले जाओ ओर किसी कुशल शालिहोत्र के द्वारा 
ट्सका उपचार करबाओ | हमारा राजहस्ति लाओ ।” 

फिर महाराज ने कृष्णाजी के सामने देखा--अ्रब तो आप प्रसन्न हुए 
न? आपका ऋण चुकाने में काम्पिलीदेव आपका सहायक हुआ । कभी-न- 
कभी तो आप भी हमारा ऋण चुकाने मे सहायक होगे ही | होगे न ! 


१५ वल्लरी 

भगवान्‌ विद्याशकर के प्रशान्त धाम से उतरते समय मनुष्य के चित्त की शान्ति 

को कोई बाधा न पहुँचे, ऐसा वहाँ का वातावरण था । वूर-दूर तक तुग- 
भद्ठा नदी बहती थी। पूवंधाठ की टेकरियों का वातावरण भी शान्त था | 
छायादार वृक्ष मोर के समान शोभित थे और रग-बिरगे फल खिलते थे, जिन 
पर भाँतिं-माँति के पत्नी भाँति-माँति के मीठे गाने गाते थे | 

आर कृष्णाजी नायक अपने घोड़े पर सबार, शान्त और स्वस्थ मन से 
चले जा रहे थे । भगवान्‌ विद्याशकर के धाम से वह लोट रहे थे | जिस काम 
के लिए उन्होने गगू कन्याली से भेंट को थी उसी काम के लिए अब बह भग- 
वान्‌ विद्याशकर के पास गए थे । 

बारगल शहर के--वारगल दुर्ग के--दुगपाल, दिग्पाल, जनदेव और 
रणमैरव की मूर्ति कहाँ है, यह ज्योतिषी कुछ बता न सका । समर्थ ज्योतिपी 
समभकर जिस गगू कन्याली के पास गये थे वह तो निरा पाखशणशडी निकला ! 

कृष्णाजी ने सोचा कि अब भगवान्‌ विद्याशकर के पास चलना चाहिए | 
वहीं पता लगेगा | 
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परन्तु मगवान्‌ अपने सात शिष्यो के अतिरिक्त किसी को दशन नहीं 
देते थे | एक बार राजसन्यासी बल्‍लालदेव भी उनसे मिलने के लिए गए, थे, 
परन्तु वापस लौटना पडा | भगवान के पद्दशिष्य माधव ने कृष्णाजी को केवल 
भगवान्‌ का सन्देश सुना दिया--प्राप्त होने का उचित समय आने पर जो 
कुछ तू ढेंढ रहा है वह मिल जाएगा | 

इतना सन्देश देकर माधव चला गया। इसके बाद तो माघव के भी 
दशन न हुए | 

उत्तर निराशा से पूर्ण था, कोई आशा बँघानेवाला नहीं था, तो भी 
भगवान्‌ के धाम से जो लौटता था उसके मन में उद्विग्नता नहीं रहती थी । 

ओर इसी लिए जब कृष्णाजी राह काटकर धीरे-धीरे लोट रहे थे तो उनके 
भी मन में उद्विग्नता और चिन्ता नहीं थी। 

एकाएक उनके घोडे ने कान खडे किये | और वह सहसा रुक गया। 
इससे क्ृष्णाजी सावधान हो गये | 

हवा में से आती हुई गज उन्हे सुनाई दी। उन्होने चारो ओर देखा । 
अपने घोडे के खडे कान देखे । उन्होने पाया कि पशु घास चरने के बजाय 
हवा मे से आती हुई आवाज सुनने के लिए. आठुर था। फिर उन्हे पशुओं 
का कोलाहल सुनाई दिया । 

उस समय कऋृष्णाजी तुगभद्गा नदी के सामनेवाले मैदान की तरफ का 
ढाल चढ़ रहे थे | 

घोडे को उन्होने एड़ मारी, जिससे घोडा सावधान होकर चलने लगा । 
घोडा जहाँ पर अच्छी तरह चल अथवा चढ़ सके ऐसी ठेकरी सामने थी | 

उन्होने अपने घोडे को टेकरी पर चढ़ाया। जैसे-जैसे वह ऊँचा चढता 
गया हवा मे गेजती हुईं वह आवाज भी स्पष्ट होती गई । 

लगभग तीन सो हाथो से अधिक ऊँची टेकरी पर वह चढे। वहाँ से दूर 
सामने उन्होंने एक अद्सुत दृश्य देखा | 

मानो सारा मैदान जल्ल उठा हो इस प्रकार उन्होने चारों ओर धुएँ के 
गोले ऊपर उठते, भागते हुए आदमियो और दौड़ते हुए घोड़ो को भी देखा। 

ओर दूर--बहुत-दूर उन्होने काम्पिलीगढ को देखा | 
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वह वही थोडी देर तक विस्मय से, मानों रगभूमि पर कोई नाटक खेला 
जा रहा हो इस प्रकार देखते रहे | फिर उन्होने अपने घोडे के कॉपते शरीर को 
देखा और उसे थपथपाते हुए. बोले--बजरग ! तू क्यो घबरा रहा है १ क्‍या 
तूने ऐसा दृश्य पहले कभी नही देखा ? 

फिर उन्होने घोडे को ढाल से नीचे उतारा । काम्पिलीगढ की दिशा की 
ओर वह उतर आये। सामने की ओर से एक मनुष्य दौडकर आता हुआ 
मिला । 

वह आदमी घोडे पर आते हुए. इस आदमी का देखकर खडा हो गया। 

“अरे, तू कोन है ? और यह सब क्या है ?” 

उसकी आवाज मय से प्रकम्पित थी | 

“अरे, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जा रहे हो ! तुम्हे नहीं मालूम कि 
देवगिरि के तुक सूबा ने काम्पिलीगढ पर आक्रमण कर दिया है ९” 

“क्विस लिए 9729 

“तुको को आक्रमण करने के लिए क्या कोई बहाना चाहिए ? काम्पिली- 
देव ने उन्हे किसी वजह से नाराज कर दिया होगा और तुको को नाराज होते 
देर ही क्‍या लगती है ?” 

ओर अधिक बात करने के लिए रुकने के बदले वह मनुष्य भागने लगा 

अब तो सारा मेदान भागने-दौडनेवाले आदमियो से भर गया | 

कृष्णाजी सोचने लगे--इतने समय तक घैय धरकर बैठे हुए, देवगिरिं के 
सूबा! को काम्पिलीगढ पर आक्रमण करने का क्‍या कारण मिला होगा ! 
लेकिन उनके इस प्रश्न का उत्तर देनेवाला कोई न था । 

वह विचार मे मग् आगे बढ़ते गये कि अचानक किसी ने उनका पैर 
खीचा | चौककर देखा तो एक युवा लड़की थी। वह कुरूप नहीं थी, परन्तु 
इस समय उसके रूप को देखने का समय न था | कर 

“भाई, मेरी मदद करोगे?” लड़की ने अत्यन्त दुःखी स्वर में कहा, “मेरे 
पीछे मेरे पीछे ” लडकी ने मय से पीछे देखा। दूर घुडसवारों का एक 
ऊुए्ड आ रहा था | 

उस लड़की ने अपने पास जमीन पर पड़ी हुई पालकी को बताकर कहा, 
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“इस पालकी को वाहक यही पर रखकर भाग गए है। यदि मुझे तुको ने 
पकड लिया, तो. ? 

एक भी शब्द बोले विना कृष्णाजी ने उस लडकी को अपने घोडे पर 
बिठा लिया | 

“चल, बच्चे बजरग |? कृष्णाजी ने उस लड़की को अपनी पीठ पकडे 
रखने की सूचना देकर घोडे को एड मारी । 

घोडा सीधा दूर से आते तुक सवारों तक गया । 

लडकी के मेँह से भय की एक चीख निकल गईं | 

कृष्णाजी ने कहा--धीरज रखों ! शान्त रहो ! जब तक मै जिन्दा हैँ, 
तुम्हें कोई पकड नहीं सकता ! 

तुर्कों के आक्रमण की कथाएँ बडी भमयकर थी--शभ्ुक्तमोगी और सुनने- 
वाले दोनो ही के लिए. मयकर ! सभी जानने थे कि तुक जब आते है तो सब- 
कुछ लूटकर ले जाते है, पराजित नही होते ! इसी से गाँव के लोगो को इनके 
नाम से ही भय लगता था। तुको का नाम सुनते ही गॉव के लोग भागने 
लगते और ठुको को भी उन्हें खदेडने मे मजा आता था । 

इस भयकर दृश्य को कृष्णाजी ने देखा | अ्रमी तक चिल्लाने की 
अावाजे गूज रही थी। किसी-किसी समय ठुक घोडो के पॉवो-तले कुचले हुए. 
बालको की चीखें आसमान फाड़ देती थी। 

अब कृष्णाजी ने अपनी पीठ पकडकर बैठी हुईं इस युवती के कम्पन का 
अनुभव किया | वह घोड़े को रोके खडे रहे ! 

दूसरे सभी लोगो को छोडकर, मानों इसी एक युवती के पीछे पडे हो, 
ट्स प्रकार, थाडे-से तुक सवार इसकी ओर दौडे चले आग रहे थे | 

उन्होने ऋृष्णाजी का देखा । युवती को कृष्णाजी ने घोडे की पीठ पर ले 
लिया है,ग्ह भी उन्होंने देखा | वे जोर से चिह्लाये। उन्होने अपने धोड़ो 
को एड मारी | उनके घोडे अत्यन्त तेजी से दौड़ने लगे | 

युवती ने क्ृष्णाजी को दो-चार बार हिलाया--मुझे बचाओ, मुझे बचाओ  ! 

परन्तु ऋष्णाजी पत्थर की मूर्ति के समान बैठे रहे । वह तुर्कों की ओर 
ताक रहे थे | न उनका एक अ्रग हिला, न घोड़ा ही । 
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है... -# 


पास पास और पास और अधिक पास तुक आ पहुँचे थे। उनके 
चेहरे भी दीखने लगे थे ! 

युवती बहुत जोरो से कॉप रही थी, मानो महाज्वर चढा हो। और तब 
जैसे ऋृष्णाजी को व्यान आया | 

“बच्चे, बजर॒ग !” कृष्णाजी ने घोडे की गदन पर हाथ फिराया और 
नीचे कुककर उसके कान मे कुछ कहा | 

ऋतुपण राजा के रथ के पवनगामी घोडो के कान में मानों नल ने मत्र 
फूँका हो इस प्रफार वह घोडा उड चला--सीधा तुरुष्को के सामने | 

सपाट मैदान के मुक्त गगन में मानो गरुड उडा जा रहा हो, इस प्रकार 
बजरग दोड रहा था | और कृष्णाजी एकटक सामने देख रहे थे | 

मुठभेड होने पर तुक सिपाही वेग से दौडते अपने धोड़ो को रोक न सके। 
थोडी दूर जाने पर ही उनके घोडे रुक सके। तब उन्होंने अपने घोड़ो को मोड 
झौर बजरग के पीछे दोड़ने लगे | परन्तु बजरग तो उनसे बहुत आगे निकल 
चुका था | 

कृष्णाजी ने मुडकर देखा। सच में वे तुक इसी युवती के पीछे लगे थे । 

“वाह बच्चा ! . वाह बेटा | वाह बजरग !” कृष्णाजी ने घोड़े की गदन 
थपथपाई | घोड़ा भी मालिक की प्रशसा से खुश हुआ हो इस तरह हिनहिनाया। 

अब तुको के घोडे धीमी चाल से, पर लगातार, बजरग का पीछा कर 
रहे थे | 

कृष्णाजी ने अपने कन्घे की तरफ मेँह करके युवती से पूछा--ये लोग 
तुम्हे पकड़ने के लिए, बड़ा प्रयत्न कर रहे है, क्यो ? 

“यदि इन्होने मुझे जीवित पकड़ लिया तो मेरी चमड़ी ही उतरवा लेगे |” 

“क्यों ? तुमने इनका ऐसा क्या बरिगाड़ा है ?” कृष्णाजी को आश्चर्य 
हुआ | 

तुक अपनी वासना-पूर्ति के लिए युवतियों को पकड़ा करते थे | तातार, 
खुरासान, बल्ख, कान्धार, बलूच और मकराना से उनके सिपाही आते थे | इन 
सिपाहियो का मुख्य काम युद्ध और लूटमार था | और उनकी सबसे बड़ी लूट 
औरतें हुआ करती थी | 
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इसी लिए वे लोग वहीं पर आक्रमण करते जहाँ विजय निश्चित होती | 
जीत होने पर वे औरतों को पकड ले जाते। पक्रडकर ले जाई गई औरते 
वापस नही लौठती थी। लेकिन तुर्का ने किसी नारी की खाल उतारी हो, ऐसा! 
तो आज तक सुना नहीं गया था | 

किंवदन्ती थी कि खुशरू खाँ गुजराती जब अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र 
मुबारक को मारकर दिल्‍ली का सुलतान बना, तब इस्लाम मे दीक्षित इस 
मुसलमान चमार ने अपनी पिछली वफादारी याद कर मुसलमानों द्वारा पकडी 
गई जितनी भी औरतें दिल्ली मे थो उन्हे दूँढ-देढकर एकत्र किया और आज्ञा 
दी कि यदि वे अपने मूल-बर्म और स्थान मे जाना चाहे तो जा सकती हे । 

खुशरू खाँ गुजराती और उसके मामा रणधौल के परिवार के सदस्य और , 
सम्बन्धी पुरुष, ऐसी जितनी ओऔरतो से शादी करने का तैयार हुए, केग्टा वे 
ही औरतें लोटी । शेष अपने मूल-घर्म की छाया न पा सकी, क्योकि धरम और 
परिवार ने उन्हे अपने यहाँ रखना अस्वीकार कर दिया। जब अपने मूल-धर्म 
ओर असल वतन ने उन्हे शरण न दी तो वे लौटठकर जाती भी कहाँ ! क्‍या 
अपने बाप के घर-अआँगन के कुओ मे ड्ूब मरतीं ९ 

यह पूरी कहानी ही विचित्र है। दक्षिणापथ के अनेक विद्वानों और 
पडितों ने इस पर खूब बिचार किया | परन्तु किसी को काई रास्ता न सूझा | 
उत्तरापथ के लोग तो इस प्रश्न पर सोचने को तैयार ही नही थे । 

पर यह बात तो एकदस सच्ची थी कि किसी तुक ने अभी तक क्सी भी 
जीवित नारी की खाल नहीं उतारी थी। तब वह युवती ऐसा! क्‍यों कह 
रही थी ! 

कृष्णाजी ने थोड़ी देर रुककर पूछा--जो तुम्हे पकडने आ रहा है उसका 
नाम भी जानती ही होगी ? 

“जी हॉ ! अपने पीछे जो तुक सवार आ रहे है वे मलिक राजी के 
सवार है” 

“मलिक राजी १”? 

“हाँ ! बह देवगिरि का सूबेदार है। ओर इस समय वह इन खबारो के 
साथ है ।” 


श्ध्प्र ४ कृष्णाजी नायक # 


“परन्तु देवगिरि का सूबेदार तो मलिक मकबूल रहमान था न १” 

“जी | सुलतान मुहम्मद तुगलक ने उसे हाथी के पैरो-तले कुचलवा डाला 
आर उसकी लाश किले के बाहर की दीवार से लटका दी गई !” 

कृष्णाजी ने पीछे मुडकर देखा, ठुक अब भी उनके पीछे लगे आ रहे थे | 

युवती ने कहा--यह सबसे आगेवाला जो पहाड-जैसा पठान आ रहा है, 
यही है मलिक राजी ! इस समय देवगिरि का सूबेदार है ! 

फिर थोडी देर पीछे देखकर बोर्ल।--अब तो ये लोग बहुत पास आ 
गए, है । 

“यह तो इसलिए कि मैने बजरग की बाग खीच रखी है । इसे व्यथ मे 
परेशान क्यो किया जाये ९? 

परन्तु १9 

“जचिन्ता न करो | घुड़दोड से बजरग का कोई सानी नहीं। तमने अ्रभी 
बजरग की चाल देखी ही कहाँ है ?? 

“तो ठीक है।” युवती ने सनन्‍्तोष की सोंस ली | 

कृष्णाजी ने पीछे देखकर कहा--सचमुच आदमी तो पहाड़-जैसा है | 
परनन्‍्त सच ही क्‍या वह तम्हारों खाल उतार लेगा १ 

युवती भय से कॉप उठी--मैं में हिन्दू नही, तुक हैँ 

“तुम त॒क हों? 

“जी हॉ, में तुक हँ। यदि आप मुझे सूबेदार के क्रोध से बचा लेगे 
तो में आपका एहसान जन्म-भर न भूलूँगी।” 

“परन्तु परन्तु कोई तुक नारी तों इस प्रकार अ्रकेली घूमती फिरती 
नहीं | ओर ठुम तो बिलकुल हिन्दू लगतो हो ।” 

में अ्रष्टा तुक हैँ | मेरा नाम बल्लरी है |” 

तभी पीछे से आवाज आई--ओ नौजवान पदढि तुके जिन्दा रहना है 
तो इस लड़की का नीचे फेक दे और अपने रास्ते पर चला जा ! 

आर साथ ही पीछे से एक कठार हवा मे सनसनाती हुई बजरग के पिछले 
पैर से केबल एक हाथ के फासले पर आकर गिरी ओर जमीन मे धँस गई | 


१६ : शक्ति का प्रदर्शन 


““ध्रृजरग !” कृष्णाजी ने अपने घोडे को पुकारा, मानो वह थोड़ा नहीं, 
आदमी हो | 

वह कहने लगे---बजरंग भूलना मत, मेरे दोस्त ! राय हरिहर, राज- 
सनन्‍्यासी, महाकरणाधिप और राजगुरु--सब तेरा कोशल देखना चाहते हैं ! 
वाह वाह बजरग ! शाबाश बजरग !!?? 

जरा लम्बाकर कृष्णाजी ने बजरग की मोर-जैसी पतली, कोमल गद॑न पर 
हाथ फिराया और पसीने से तर-बतर उसके बाजुओ्ों पर एडी से इशारा किया। 

ओर बजरग इस तरह उड चला, मानो उसे पख लगे हो । 

“वाह, बजरग ! आज तेरी परीक्षा है तू भले न देखता हो, पर सारे 
दक्षिणापथ की श्राखें तुक पर लगी है। तुक पर त्रिभुवन का भार है बजरग ! 
सावधान ?” 

“भाई !” पीछे से आवाज आई। लेकिन कृष्णाजी तो बजरग की 
प्रशस्ति मे लीन थे | वह तो अपने घोडे से ही बाते कर रहे थे | 

“वाह ! मेरे बहादुर ! सूबेदार और उसकी सेना पीछे रह गई है ! आज 
तुर्कों के एक भी घोडे के पास पख नहीं है | होरमज के भूत की चोटी आज 
हाम्पी के मैदान के हाथ में है | आज तुर्कों का विजयक्षेत्र पम्पाक्षेत्र के सामने 
सिर कुका रहा है ! जीते रहो पटठे ! वाह, बजरग 7 

“आई !” पीछे से फिर से आवाज जरा जोर से आई । 

“मुझे कोन बुला रहा है, तुम ९? 

“हाँ, मेरी एक बात स्वीकार करेगे १” 

| कहो | हक । 

“तुकों के पहुँचने पर आप मुझे! उनके हाथ मे न पड़ने देना। अपनी 
कृटार सेनमेरा खात्मा कर देना । मरते-मरते तुम्हे दुआ दूँगी |” 

“ऐसा न कहो | तुम्हारी बात यदि सुन लेगा तो, अपना अपमान सम- 
भफेगा | जब तक बजरग की सॉस मे सॉस है, उसके पैर हमेशा ठ॒र्को से आगे 
ही रहेंगे ।” 

१९ 


१७० # कृष्णाजी नायक # 


“दौलताबाद का सूबा बडा दुष्ट है। वह सुलतान को कुछ कर दिखाना 
चाहता है | मलिक से वह सूबेदार बन गया है | आज हमारे पीछे पडा है |» 

“पड़ने दो | हम भी कहाँ चुप बैठे है ? अन्त मे विजयी की वन्दना होती 
है | अभी तो सूबा की जीत नही हुई है ।” 

* उसके घोडे असली अरबी घोडे है ! वे बड़ी देर तक दौड सकते है |? 

“सृष्टि के आरम्म काल से ही, वेज और ब्रत मे विरोध रहा हे । दोनो 
एक स्थान पर नही रहते। लेकिन अब देखना है,हमारे तेज में ब्रत है या नहीं 
आर शन्नु के ब्रत में तेज है या नहीं? इसका रहस्य जानने का यही उचित 
अवसर है |” 

“शाप अपनी इच्छानुसार जानते-मानते रहिए। लेकिन गिरफ्तारी का 
मौका आ जाए तो मुझे सूबा के सिपाहियो के हाथ न पड़ने दें | मेरा वध कर 
देना । सूबा फिर आपको सतायेगा नहीं । क्योकि वह मेरे पीछे लगा है, आपके 
पीछे नहीं । बचन दीजिए ।” 

“बचन में देता हूँ, फिर १” 

“फिर कुछ नही | मरते-मरते भी में आपको आशीर्वाद ढूँगी। आपके 
लिए खुदा से दुआ मॉगसूगी |” 

उत्तर मे कृष्णाजी हँसने लगे। युवती के होठो पर भी हँसी आ गई । 
कृष्णाजी ने बजर॒ग को स्थिर किया | बजरग इस तरह खडा हो गया मानो 
उसके चारो पैर धरती मे गड गए हों | बजर॒ग के अचानक रुकने से बल्लरी 
कृष्णाजी से टकरा गई | कृष्णाजी ने उसे अपने हाथ का सहारा दिया । 

फिर होशियारी से पीछे देखा। उन्होने देखा कि सूबा बहुत पीछे रह गया 
है। उनके चेहरे पर आत्मसन्तोष छा गया । आखिर, विजय-धम के सृत्रधारों 
ने होरमज को उचित उत्तर दिया ! ऐसा उत्तर कि अखिल अरब-जगत्‌ मे 
हाम्पी-धाद के नाम से भूचाल भरा जाएगा ! वाह बजरग ! वाह बजरग !! 

और क्ृष्णाजी के मन मे एक सरल सीधा प्रश्न उठा । और उःदियों तक 
यही प्रश्न पूछा जाता रहा । आज से पहले भारत के शासको ने घोड़ो का वश 
सुधारने का पयत्न क्यो नहीं किया ! व्यथ मे विदेशों से मँगाये हुए घोड़ो पर 

निभर क्यो करते रहे ! 


# शक्ति का प्रदर्शन # १७१ 


होरमज ओर अन्य देशों से आये अरबी घोडे जिन बन्द्रगाहो पर उतरे 
वहाँ उस बन्द्रगाह के राजा को ही बेचे जा सकते थे--राजा की विशेष अनु- 
मति के पश्चात्‌ ही दूसरों को बेचे जा सकते थे । 

एक विचार, एक धन्यवाद कृष्णाजी के मन मे उठा--दादैया सौमैया 
ने जब ऐसा विचार किया था तब उन पर कितने लोग हंसे थे ! 

अचानक कृष्णाजी ने आँखें सिकोडकर ओर अपनी आँख पर हाथ की 
छाया करके देखा और होठो को दाँतो मे भीच लिया । 

बल्‍्लरी ने भी पीछे देखा और चिल्लाई--शिकार अपना शिकार ! 

कृष्णाजी कुछ बोले नहीं। 

सूबेदार मल्रिक राजी ने अपना घोड़ा बजरग के पीछे लगा दिया था। 
लेकिन बजरग थोड़ी देर रुका रहा | वह जानता था कि उसे कोई पकड़ नहीं 
सकता । 

तुरन्त ही दो सवारो ने अपनी टोपियाँ उतारी | अन्दर से लाल भडियाँ 
निकालकर अपने भाले पर चढा लीं | 

शेष तुक सबेदार के पीछे एक ही गति से दोड़ रहे थे | 

थोड़ी देर मे चारो ओर से तुक अपने शिकार को पकड़ने के लिए आते 
दिखाई दिये | सारी तुक सेना एक इसी कार्य मे लग गई थी | 

“भाई | अपना वचन याद रखना ।” वल्लरी ने कहा | 

“अच्छा, में अपना वचन याद रखूँगा, तुम भी अपना याद रखना |” 

“मेरा बचन १ कौन-सा १”? 

“तुमने अपने को मेरे भरोसे पर छोड़ा है। जो कुछ हो चुपचाप देखती 
जाना । विश्वास मत खोना तथा धीरज रखना | तुम जिस प्रकार अपने घर 
में बैठी रहती हो उसी प्रकार मेरे घोडे पर बैठी रहना ।” 

“सो तो बैठी ही रहूँगी।” 

५तावार के युद्ध मे शिकार किस प्रकार किया जाता है उसी को देखकर 
लोगो ने वही तरीका अपनाया है |” 

“हाँ भाई ! कहते हैं कि आज तक मुहम्मद तुगलक के आदमियों के हाथ 


से कभी शिकार नहीं छूटा 


१७२ % कृष्णाजी नायक # 


“तुम निश्चिन्त रहो |” 

“रहूँगी भैया !”” 

“तो अब देखना !” 

क्ृष्णाजी ने मुडकर पीछे देखा | वे लोग सरपट दोडे चलते आ रहे थे । 

सहसा कृष्णाजी ने घोडे की चाल इस तरह धीमी कर दी मानो थक गया 
हो । यह देखकर चारो ओर से खुशी की किलकारियाँ उठीं। और सभी सबारो 
के घोडो का वेग बढ गया । 

पीछे से सूबेदार की काँपती आवाज सुनाई दी--इस लड़की को जीवित 
पकड लो ओर इस युवक को कत्ल कर हो ! यदि इसे कोई जिन्दा पकड़ लाये 
तो उसे सल्तिक का ससनद इनाम | 

इनाम का नाम सुनते ही तुक सिपाही बेतहाशा दौडे | 

अचानक बजरग को ठोकर लगी ओर ऋृष्णाजी घोडे पर से नीचे गिर 
पडे । तब किसी ने वल्‍्लरी को पकड़ने के लिए हाथ लम्बा किया | किसी ने 
तलवारे हाथ मे लीं तो किसी ने माले। 

परन्तु ऋृष्णाजी जल्दी से उठे और अपने घोडे पर चढकर भाग चले । 

आर ठुक आपस में टकरा गये । किसी का भाला किसी को लग गया । 
धरती पर कितने ही तुर्कों की लाश तडपने लगीं । किसी को घोड़े की लात 
लगी | सूबेदार खुद अपने घोडे से छुटठककर लोगो के बीच मे गिर पड़ा। एक 
घोडे की लात उसके कपाल मे पड़ी और जोरों से खून बहने लगा | सिपाही 
पुनः सावधान हुए | उन्होने अपने घोड़ो की ओर देखा | आपस मे टकराने 
से किसी के धोड़े की टॉग द्वट गई थी, किसी के घोड़े का पाँव जमीन मे धेंस 
गया था। ओर सावधान होकर उन्होंने चारोंओर देखा तो बही काफिर घुड़- 
सवार अपने भाले पर लाल मंडी चढाकर भागा जा रहा था | और उस मडी 
को देखकर एक तुक सवार भी उसके पीछे भाग रहा था | 

सूबेदार के क्रोध की सीमा न रही | 

दूर से काम्पिलीगढ खिलौने के समान दिखाई दे रहा था | मागता हुआ 
सवार यढ़ के पास पहुँच गया | उसने लाल' कडी नीचे फेककर आवाज दी | 
क्या कहा इसे तो इन तुर्कों में से कोई समझ न सका, पर गढ़ के दरवाजे खुले 


# वललरी की कहानी # श्७रे 


ओर तुरन्त बन्द भी हो गए । भागता हुआ सवार सूबेदार के कैदी के साथ 
गढ में घुस चुका था ! 

सूबेदार काम्पिलीगढ तक अपनी आवाज पहुँचेगी भी या नहीं, इसका 
ध्यान रखे बगैर जोर से चिल्लाया--काफिर, मेरा कैदी मुझे सौप दे। मेरा चोर 
मुझे लौठा दे । नहीं तो मैं तेरे किले की इंट-से-इंट बजा दूँगा ! 


१७ -: वल्‍लरी की कहानी 
आ्या[ज़ भी सके वह दिन याद है। अनेक सुख आए | अनेक दुःख आए, । 
तब भी मै उस समय को नहीं भूल सकती | 

भयकर पवत, मयकर वन-बनान्तर, भयकर नदी, मयकर गुफाएँ--रात- 
दिन भागते हुए. मैंने उन्हे पार किया | दिनो तक दूसरा कोई व्यक्ति दृष्टि- 
गोचर नहीं होता ! कहते है किसी काल मे यह प्रदेश भयकर दानव वातापी 
का निवासस्थान था। वातापी नरभक्षी था । 

आर यदि आप उस प्रदेश को एक बार देख ले तो कहे कि ऐसे स्थानों 
में यदि मनुष्य मनुष्य का भक्षण न करे तो उसे दूसरा कोई आहार नहीं मिल 
सकता ! 

इस प्रदेश मे अनेक पवत थे | अनेक वन थे। वनो मे अनेक व्याप्न थे । 

ओर ऐसे भीषण स्थान मे सिफ पॉच-द्स आदमी रहते थे | मयकर वबाता- 
वरण मे रहनेवाले ये लोग भी भयकर थे। उनके कायय-कलाप भयकर थे | 

मैंने पहले उनके विंघय मे विशेष नहीं सुना था। किन्तु यहाँ आने पर 
इन्हीं लोगो से सना | ये लोग गुजरात से भागकर आए थे | 

मेरे जन्म से पूव, दिल्‍ली मे एक भयानक सुलतान राज्य करता था। उस 
सुलतान के मन मे एक भयकर सपना था : सिकन्दर ने जो काम अधूरा छोड़ 
दिया था, उसे पूरा करना--सम्पूर्ण भारत को विजय करना ! और इसी लिए, 
अपने सारे फरमानों मे, राजकीय पत्रों और दस्तावेजों मे इस सलतान का नाम, 
सिकन्दर-सानी के रूप मे लिखा गया है। 

उस भीषण सुलवान की एक फूँक मे गुजरात उड़ गया। हजारों वर्षो का 
उसका इतिहास विनष्ट हो गया | उसकी अखण्डता भग हो गई। 
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काल बदला । गुजरात पर यदि मुहम्मद गजनी आक्रमण करता है तो 
गुजरात के सोलकी, जूनागढ के चूडासमा, सोमनाथ के सोमपुरा और धारा- 
नगरी के मिहिर भोज क्‍या कर सकते है, यह गुजरात ने प्रत्यक्ष दिखला दिया। 
ओर यदि गुजरात पर सिकन्दर-सानी हमला करता है तो केवल पाटन और 
खम्मात ही नहीं, वरन्‌ गाँव-गाँव के लोकजन क्या कर सकते है, यह भी उन्होने 
दिखला दिया ! 

प्रत्येक प्रजाजन मन्दिरो की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर दौडा । राज्य- 
जैसी कोई चीज भी है, इसे वह भूल गया । गुजरात के कवियों ने मुहम्मद 
गजनी को "त्रिपुरासर' कहा ! तीन सौ वर्ष पश्चात्‌, गुजराती कवियों ने 
सिकन्दर-सानी की 'शकर” कहकर अभ्यथना की | 

वह तो, जो कुछ था, सो था ! मैने वे दुर्दिन देखे नही, उनके विषय मे 
केवल सुना है ! 

तब, गुजरात से भागकर जो पॉनच व्यक्ति आए थे, उनसे एक पाठन का 
एक ब्राह्मण था | मोडपुर का एक चमार था। उस चमार की पत्नी भी उसके 
साथ थी और एक बालिका भी | वह बालिका मैं हूँ । मेरा नाम वल्लरी--- 
मूलनाम वाली । कनन्‍्याली ब्राह्मण मुझे ,वल्लरी' कहा करता था। तब से 
मेरा नाम बल्‍्लरी' हो गया | उस समय मैं लगभग पन्द्रह वर्ष की थी। 
तत्कालीन घटनाओं और रहस्यों को समझने के लिए यह आयु कम नहीं कही 
जा सकती । 

उन दिनों हम एक भयकर वन मे रहते थे । क्षत्रिय महाराज डकेत का 
जीवन बिताते और जो कुछ लाते उससे हमारा निर्वाह होता । 

मेरे पिता जाति के चमकार थे | में यह नहीं जानती कि उनका ज्ञत्रिय 
महाराज से कैसे ओर कहाँ परिचय हुआ * मेरे पिता-तगी चमार अधिक समय 
उनके साथ ही रहते और शेष समय मा के निकट व्यतीत करते | 

मा मेरी वर्षों के पलायन और बन-जीवन के कारण बहुत रुग्ण और निर्बल 
हो गयी थी | 

ब्राह्मण वैद्यो की विद्या भी जानता था और बह भी अधिकतर समय 
क्षत्रिय महाराज के साथ ब्रिताता था ! 
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एक दिन वह ब्राह्मण घायल होकर आया। मैने उसके सिर पर पट्टी बाँधी। 
सेवा-शुश्रषा की | जब तक वह अच्छी तरह स्वस्थ न हो गया, हमारे यहाँ रहा। 
वह बहुत गध्सैल, चिड-चिडा ओर चालाक था | उसे देखते ही बिच्छुओ की 
याद आ जाती थी । 

लेकिन जब वह शान्त रहता, बड़े ज्ञान और पाडित्य की बातें करता। 
नीति-कथाएँ सुनाता । हँसता और हँसाता ! तब ऐसा प्रतीत होता मानो इसकी 
देह मे एक और व्यक्ति रहता है। इसमे एक मानव और एक दानव है। 

वारगल के पतन पर ही हमे वनवास के लिए बाव्य होना पडा था | 

क्षत्रिय आठ-आठ दिन बाहर रहता। ब्राह्मण उसके साथ जाता और 
चमार घर-बार की व्यवस्था करता | वे लोग आते और सामान छोडकर चले 
जाते | चमार मे विशेष कोई गुण न था, परन्तु अपने क्षत्रिय कृपावन्त के 
प्रति वफादार था। हमारे दिन बीत रहे थे--कभी सुख मे, कभी दुख मे, 
कभी राग-रग से । 

अन्त मे दुर्दिन आया। 

मेरी मा बहुत बीमार हुईं । बिछौने पर पड़ गई तो फिर न उठ सकी । में 
रोती रह गई और मा चल बसी | 

उस दिन, दिन-भर पिताजी चुप रहे । ब्राह्मण की आँखो मे भी आस मर- 
भर आते थे ! परन्तु मुझे अ्रज भी याद है कि उस वीर क्षत्रिय की मूक उदा- 
सीनता के समक्ष इन दोनो व्यक्तियों की व्यग्रता नगण्य थी । 

क्षत्रिय महाराज जब-त4 होठ चबाता ! होठ से खून बहने लगता | इस 
तरह वह कसकर मुट्ठी बाँध लेता कि हथेलियाँ लहू से लाल हो जातीं | कभी 
उसका चेहरा इतना भयकर हो जाता कि दानव देखते तो वे भी दहल जाते! 
कभी सूनी दृष्टि से वह आकाश को देखता रह जाता। कभी उसका चेहरा 
विशालु, झूने और मूतिया राजमवन के खंडहर-सा प्रतीत होता ' 

कई दिन तक क्षत्रिय महाराज ने कुछ न खाया-पीया। फिर एक रात 
उसने तीनों को बुलाया, अपने पास बिठाया और कहने लगा--भाई तगी | 
भाई गगू ! 

“दर १ गगू कन्याली ९” कहानी सुननेवाले ने बीच से पूछा । 
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क्षत्रिय महाराज ने कहा--हमने अपने युद्ध मे, अपने सघष मे, कहीं कोई 
कमी न रखी | लेकिन आज लगता है कि अन्त निकट आग गया है| तुरुष्क 
आततायी तुगभद्रा तक आ पहुँचे है । देर-अबेर वें नदी को पार कर लेगे-- 
आज नहीं तो साल-दो साल मे | उनके धोडे कावेरी नदी से पानी पीएंगे । 
ओर उनके पैर---उनकी पापपू् परछाई रामेश्वर और अगर्त्येश्वर की पवित्र 
धरती पर भी पडेगी | 

“महाराज !” गयू महाराज ने पूछा, “यह क्‍या बात है ?! आपकी वाणी 
मे ऐसी उदासीनता !” 

“हाँ, महाकाल की निर्माण-रेखा ही ऐसी है! हमारे इतिहास की इति 
हुईं | अब तुरुष्को के इतिहास का आरम्म होता है! में आप लोगो के स्नेह 
ओर सहयोग को कभी विस्मृत न कर सकूंगा आगामी कल के उदयन पर 
तुम लोग देश के इतिहास की माँग का साथ दे पाओगे या नहीं, यह मे कैसे 
कह सकता हैँ, क्योंकि जब देश का पतन होता है, तब सबसे पहले उसके 
इतिहास का पतन होता है | बीस-बाईस साल तक मेरी धर्म बहन ने मेरी सेवा 
की और वह चल बसी । जाति से वह चमारिन थी, किन्तु उसकी वीरता-घीरता 
क्षत्राणियों और ब्राह्मणियो से कदापि कम न थी! उसका देहान्त मुझे रात- 
दिन दुःखी करता है। अब इस नन्‍हीं बालिका की अकाल मृत्यु का उत्तर- 
दायित्व में अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। इसलिए भाई तगी, तू लोट 
जा, विनाश से इस बालिका की रक्षा कर [ में तुके अनुमति देता हैँ । तूने 
नकुल, सहदेव, द्रोण और कृपाचाय से भी अधिक स्वामिभक्ति और प्रेम- 
भक्ति प्रदशित की है, लेकिन अब लौट जा और पिता का अपना कत्तब्य 
पूरा कर !” 

“परन्तु महाराज [” हि 

“परन्तु-वरन्तु नहीं तगी ! तू चला जा शान्ति और सन्तोष से रहना है 
आर तुर्कों के बीच में ही तुके रहना पडेगा और बिना मा की इस बालिका 
का लालन-पालन करना होगा। इस बालिका को तनिक भी आँच न आए, 
यह ध्यान रखते हुए तुझे जो-कुछ करना पड़े करना ! यह बालिका एक 
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धर्मात्मा और वीरागना नारी की सन्‍्तान है । जा, इसकी रक्षा कर, मेरी आज्ञा 
है, मेरा आशीष है | और बीस-बीस वषों की सेवा का उपहार मै क्‍या दूँ! 
देने मे इस समय असमथ हैँ और बिना धन के इस नन्‍हीं बालिका का सरक्षण 
नहीं होगा, इसलिए मेरी यह तलवार लेता जा | मेरा काम लोहे की तलवार 
से चल जाएगा।” 

ओह |! वह तलवार ! मारी और चमकीली तलवार ! उसकी सारी मूठ 
सोने की थी और उस पर हीरे-जवाहरात जडे थे | ऐसी थी वह तलवार ! जैसे 
धक-धक जलता अगारा हो ! 

मेरे पिता ने छूते ही वह तलवार वापस ज्ञत्रिय महाराज के चरणों मे 
रख दी--महाराज, मैं आपकी आधी आज्ञा सिर-माथे पर चढाता हैँ। 
बालिका का लालन-पालन करूँगा | और आपकी शेष आधी आज्ञा अस्वी- 
कार करता हूँ। यह तलवार आपके हाथ मे शोभा दे सकती है। इसे में 
छुऊंगा भी नहीं । 

पीठ फेरकर क्षत्रिय महाराज धीमे-बीमे वन मे ओमल हो गए । 
उनका सुख-दुःख, उनकी पीठ देखने पर ही विदित हो सकता था। दूर की 
मजिल के लिए बोभा ढोते-ढोते, जैसे बह पीठ थककर चूर हो गई हो, अचा- 
नक भार के कारण टूट गई हो | क्षत्रिय महाराज गए तो फिर न लौटे ! 

उनके जाने पर, पीछे, गयू महाराज और तगी चमार रह गए | 

तगी बोला--महाराज, अब तो मैं भी चला | बीस-बाईस व का 
साथ |! न कुछ मिला तो भूखे रहे | मिला तो पकाकर खाया । साथ रहे, साथ 
मे पलायन किया। एक साथ जूफे और एक साथ सहन किया ! आपसे इस विदा- 
वेला मे इतना ही आशीववांद मॉगता हूँ कि मेरी इस बच्ची का कल्याण हो ! 

“तगी, मैं ठुके आशीवांद तो नहीं दूँगा, लेकिन एक वचन जरूर 
मार्गूग | हमारा सम्बन्ध कभी सुलाया नहीं जा सकता । महाराज आज 
प्रकार उदास हें, जैसे देश का अन्तिम मोह भी विंदा हो रहा है ! उन्होने तेरी 
पत्नी का मरण देखा, दुःख देखा ! वरना अपनी तलवार वे देते ! पगले ! 
उस तलवार में इतना धन छिपा है कि तेरे और मेरे-जैसे आदमी हजारों वर्षों 
तक खा-पी सके | खेर ! अब एक काम कर ! तेरी यह बेटी विवाह के योग्य 
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है और मैं भी विवाह के योग्य हूँ, अत. हमारे सम्बन्ध को वज्लेप बनाने के 
लिए, इस लडकी का ब्याह मुझसे कर दे !? 

सुनकर, मेरे पिता अवाक रह गए--महाराज, आप कन्याली के पवित्र 
ब्राक्षण और मे क्षुद्र चमार ! विवाह कैसे हो सकता है ? 

“चमार और ब्राह्मण |! महादेव और विष्णु ! बस ! इसी मे हमने सब 
कुछ शुमा दिया है तगी ! तुझे हाँ” कहना हो तो, कह !” 

“महाराज, मैंने कमी आपका आदेश अस्वीऊकार किया है ? और ढूँढने 
पर भी आप-जैसा वर इसे कहाँ मिल सकता है ! आप दान माँगते है, तो 
दान देता हैँ । “ना नहीं कहता !” 

जब एक-दो घडी के बनवास पर क्षत्रिय महाराज लोटे तो उन्हे मेरे 
विवाह-सम्बन्ध के विप्रय मे सवाद मिला। उन्होंने न हाँ,' न ना! ही की | 
वे तो चुप ही रहे । और बनैले इबन से प्रकटिंत लग्न-होम की साक्षी मे गगू 
महाराज से मेरा विवाह हो गया ! 

गगू महाराज ने कहा--तगी, अब तू जा | अपनी पुत्री को भी साथ 
लेजा।! 

फिर भेरी ओर देखकर बोले--वल्लरी, तुम आज से मेरी पत्नी हो ! 

आर उन्होंने अपना यज्ञोपवीत उतारकर मुझे सौोपते हुए कहा था-- 
खराज जनेऊ पहनने का मेरा अधिकार समाप्त हो गया, वल्लरी ! जिस दिन 
मुझे यह अधिकार पुन. प्रात होगा, उस दिन तक मेरे बआ्ाह्मणश॒त्व के इस प्रतीक 
की तुम संहेजकर रखना ! 

इस प्रकार, 'मेरा व्याह हुआ ! और मेरे ऊपर पत्नी का दायित्व 
आया । मेरे पिता और मेरे पति---एक मोची और दूसरा ब्राह्मण दोनों लम्बे 
समय के साथी--बाद मे थोड़ी बाते की | मुझे उनकी बातो में दिलचस्पी न 
थी | जो कल तक मेरे पिता के समान था, आज वह मेरा पति बना--मेरी 
मा की मृत्यु के चार दिन बाद ही ! यदि मेरी मा जीवित होती तो उसे यह 
बात पसन्द आती यथा नहीं--यही प्रश्न मेरे सन मे उठता रहा | 

महाराज ने रसोई बनाई | हम लोगों ने खाना खाकर आराम किया। 
सुख-दु.ख की बाते हुई । 
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फिर मेरी विदा के लिए मेरे पिता ने तैयारी की | दुनिया की रीति 
है कि शादी करके लडकी पति के घर जाती है, परन्तु मैं तो शादी करके पति 
के घर से निकली हैँ । 

“बल्लरी, बेटी !” मेरे पिता ने मुझसे कहा, “बीस-बीस वर्षों की जोड़ी 
हमारी आज टूट रही है | यह किसी दूसरे कारण से नही, एक तेरे ही कारण ! 
आज मेरे दोनो महाराजों की इच्छा है एक तभी को बचाने की | इन्होने तुमे 
बचाने के लिए. क्या-क्या किया है, यह में ओर मेरे भगवान ही जानते है ! 
आज तक मैने इनकी किसी मी बात को मानने से इनकार नहीं किया, तो फिर 
आज केसे कर दूँ ९” 

मेरे पिता की आऑखो मे ऑँसू आ गए । मुझे छोडने मे पिता के दु ख का 
कारण मे नही जान सकी । 

“बेटा ! अभी तेरी उम्र छोटी है। आज तक तूने थोडी ही बातें देखी- 
सुनी है । जैसे-जैसे तू बडी होती जाएगी वैसे-बैसे तू इन बातो का मर्म समझती 
जाएगी | बेटा बल्‍्लरी ! एक बात थाद रखना कि तेरे पति ने ब्राह्मण-घर्म 
त्याग दिया है | वर्णसकर से भी वह नीच गिने जाते है | विप्र-विनोदी कह- 
लाते है। उसने तुके जनेऊ दिया है, अपना जनेऊ, जिसे अपने हाथो उसने 
राजी-खुशी से त्याग दिया है ! उसे तू सँसमालकर रखना ! इस पवित्र स्थान 
से, पवित्र धमन्षेत्र से अब विदा ले ले। अपने पति का आशीवांद ले ले । 
तब हम चलेंगे |?” 

तब पिताजी ने क्षत्रिय-राज के चरणो पर हाथ रखे । पिताजी के आँसू 
बहकर उनके चरणो पर गिर रहे थे । 

अचानक क्षत्रिय राजा ने तगी के--मेरे पिता के--सिर पर हाथ रखकर 
कहा--जाओ, तुम्हारा मार्ग मगलमय हो ! 

फिर बाद मे, वन्दना करने के लिए मैं नीचे कुकी तो उन्होने मेरा सिर 
ऊपर उठाया | 

और फिर ,अरे ईश्वर, आज मी मुझे याद है वे रो पडे थे | और 
मेरे सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने कहा था--बेटी बेटी बेटी, तुझे विदा देंते 
हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे में अपने धम को विंदा दे रहा हैँ । और यदि 
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में ठुकके रखने का लालच करता हैँ तो धर्म से द्रोह करता हूँ। जा बेटी 
सुख से रहना ! 

बाद मे मेरे पति गगू महाराज ने कहा--अ्रब तू जा तगी, जल्दी जा। 
मैं महाराज के साथ रहेँगा। 

थोडी देर तगी को सामने देखकर गंगू महाराज बोले--तगी ! आज 
हम दोनो ने जो बाते की है, उन्हे भूलना मत । बीस वर्ष का साथ मत भूलना। 
आज से मै ब्राह्मण नहीं ब्रह्मराक्षस हूँ ! काला नाग हूँ । थोडे दिनों पश्चात्‌ 
में भी तुको के बीच आ जाऊँगा। 

ओर फिर हमने वहाँ से विदा ल्ी। रास्ते मे तुकों के घुड़सवारों का 
भुंड मिला । उन्होंने हमे रोककर पूछा--क्या तुम्हारी भेंट करण से हुई है ? 

मेरे पिता ने कहा--नहीं । 

तुक मलिक उनके भुड का नायक था। उसने हमे एक घोडा दिया 
आर उस पर हम दोनो--बाप-बेटी को बिठाकर, पकड़कर ले गया । 

हमारे पुराने निंवास-स्थान को उन्होंने घेर लिया। और अन्दर से गगू 
कन्याली बाहर निकला | 

परन्तु यह गयगू महाराज केसा था ? ब्रह्मराक्षस से भी मयकर उसका 
चेहरा था ! वह लँगडाता हुआ चला आ रहा था । 

लँगढ़ाता हुआ वह आया | उसकी आँखें अद्धविक्षित की तरह चमक 
रही थीं। उसका सारा शरीर लहू-लुहान था | और एक हाथ मे लट्टू से भरी 
तलवार थी ओर दूसरे हाथ मे सिर | इस मस्तक को देखकर मैं चिल्ला पड़ी । 
यह सिर ज्षत्रिय राजा का था--बही राजा जो मुझे विदा देते समय रोये 
थे | यह वही थे जिन्हे तुक “करण” नाम से दुँढ रहे थे | उनका सिर बहराक्षुस- 
जैसे गयू के हाथ मे था | तुक मलिक से उसने कहा--यह लो सिर, जिसे तुम 
देँढ़ते थे । मैंने उसका वध किया है। ॥॒ 

मलिक ने सिर देखकर कहा--हाँ यही है ! इसे मारनेवाला तू कीन है ? 

“सुनो मल्रिक ”” गयू ने कह । उसकी आवाज्ञ मे इतनी ककशता 
थी कि सलिक भी दो कदम पीछे हट गया । “सुनो मलिक ! इस सम्बन्ध में 
जो बातें होंगी वह बाद मे करे,तो अच्छा रहेगा। जरूरी बात तो यही है कि 
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मेंने इसका शिरच्छेद किया है| ओर तुम्हारी आँखो का कॉटा निकाल दिया 
है। मैं ही अब इनाम का हकदार हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही आनेवाला हूँ, 
इसलिए, चिन्ता न करो |”! 

मेरे पिता और मैं आश्चयचकित रह गए.। हम वीर राजपूत के अपराधी 
थे | मेरे ओर मेरे पिता के कठ से गगू महाराज,के इस घोर ऋृत्य के विरुद्ध 
एक शब्द भी नहीं निकला ! 

तुक मलिक वही पर खडा रहा | और गयगू महाराज ने शव के धड 
आर सिर का दाह-सस्कार आरम्म किया ! 

बाद मे पीछे एक नजर देखे बिना गगू महाराज तु्कों के साथ चल दिया 
आर हम भी तुर्कों के साथ चले जा रहे थे | 

हम बन्दी के रूप मे देवगिरि पहुँचे | वहाँ नियम था कि जिसे जीवित 
रहना हो वह इस्लाम धम स्वीकार कर ले । 

गयू महाराज ने इस्लाम धरम स्वीकार कर लिया | मेरे पिता ने भी 
इस्लाम स्वीकार किया और मैं, जब मेरे पिता और पति दोनो एक ही रास्ते 
पर जा रहे हों तो और कर ही क्या सकती थी। 

जिस समय मेरे पति और पिता अलग हुए उस समय दोनो ने कहा 
था कि मैं तुम्हे भूलेंगा नहीं | एक पल दोनो एक-दूसरे के सामने देखते रह 
गए! ओर बाद में गगू महाराज पीठ फेरकर चला गया। 

देवगिरि मे--दौलताबाद में एक दिन मलिको के मलिक सुलतान 
मुहम्मद ने मेरे पिता को निमत्रित किया | 

मेरे पिता आए--हाथी पर चढ़ाकर एक बालिका को लाये जो मेरी 
ही उम्र की थी ! 

मेरे पिता ने कहा--वह्लरी | आज से यह मेरी लडकी है और तेरी बहन 
है | इसका नाम मेहर है। गुजरात का कुद्र खुशरू खॉ गुजराती दिल्ली का 
सुलतान बना है | बेटी, वल्लरी ! गुजरात को नष्ठ करनेवाले अलाउद्दीन 
खिलजी के पूरे परिवार को नष्ठ करके वह सुलतान बना है । वतमान 
सुल्तान मुहम्मद /और उसका बाप दोनों इस खुशरू खाँ के सेबक है। 
तातार से दोनों को बुलाकर खुशरू खाँ ने इनको मलिक बनाया। 
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सुलतान हिसामुद्दीन के सम्बन्धी बनकर इन्होंने सुलतान को मार डाला । मरते 
समय सुलतान हिसामुद्दीन उफे खुशरू खाँ ने फखरूद्दीन मलिक उफे आज 
के सुलतान मुहम्मद से विनती की थी--फखरू, हमने लडाई के मेदान मे 
आपस मे लडकर भी साथ-साथ नमक खाया है। में अपने लिए. दया नही 
माँग रहा, मेरी जान लेनी तेरे लिए जरूरी है। लेकिन यह मेरी पुत्री मेहर 
है, इसकी हिफाजत करना--हम पहले मित्र ये इसलिए | 

यह लडकी वही मेहर है| मुहम्मद तुगलक को विचार आया, में इसकी 
रक्षा किस प्रकार कर सकेंगा। मैं तो हमेशा लड़ाई के मैदान मे रहता हैँ । 
अखिर सलतान ने मेरे पिता को बुलवाया। और उन्होने लड़की मेरे पिता 
को सौप दी ओर उसका अपनी पुत्री के समान पालन करने को कहा । 
मेरे पिता को मलिक बनाया गया। रहने के लिए महल दिया गया, घोडे दिए 
ओर धन दिया । मेरे पिता देवगिरि के सूबेदार की कचहरी के अमलदार 


बन गये | 
सुलतान मुहम्मद को ऐसे समय मेरे पिता की याद क्यो आई, यह में न 


जान सको । 

तब मुझे अचानक याद आया कि जिसे मैं राजपूत” के नाम से पहचानती 
थी वह गुजराज का महावीर, महारथी करणराय था ! मेरे पति ने--रायकरण' 
के पुराने साथी ने--अपनी रक्षा के लिए, अपने हाथों बह हत्या की थी! 


काम्पिलीदेव ने कह।---वलल्‍्लरी ! तुम५*शोफ न करो। ब्राह्मण से जो ब्रह्म- 
राक्षस हो गया उसके लिए क्या भला ओर क्या बुरा ! वह शैतान, पापी 


हत्यारा 
अचानक उन्हे याद आया कि वह गगू महाराज की निनन्‍दा उसकी पत्नी 
के सामने कर रहे है। पति चाहे जैसा भी हो, ओर पत्नी भी कैसी ही क्यो न 
हो मानव-मात्र को एक-दूसरे की निन्‍्दा सुनने मे सकोच होता है । 

इसलिए, काम्पिलीदेव ने कह--होनेबाले तथ्य को कोन मिथ्या साबित 


क्र सकता दे ! 
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थोड़ी देर रुककर वलल्‍्लरी ने अपनी कहानी आगे बढाई--रक्तपात, राज्यों 
की उथल-पुथल, और राज-युद्धो के लह्ू के सागर मे जिस प्रकार दो लकडी 
के ठुकडे अनायास इकटठे होते है उसी प्रकार दो युवतियाँ इकट्ठी हुई--एक 
नीच की लडकी, और दूसरी चमार की | 

ओर हम दोनों का प्रेम सगी बहनो-जैसा था | 

हमारे इन सुखी दिनों में हम दोनो के लिए अलग-अलग एक-एक 
विपत्ति थी, ऐसी जिसे ठाली न जा सके। मेहर से सुलतान मुहम्मद बार-बार 
मिलने आते थे । उन्होने दिल्‍ली से अपना निवास-स्थान हटाकर देवगिंरि से 
स्थापित कर लिया | और मुझसे मेरा पति मिलने अ।ता | पति का अधिकार तो 
उसके पास था नहीं | वह कहता--आज तो तू लोकापवाद से मेरी पत्नी है, 
परन्तु जिस दिन अपनी जनेऊ मैं तुझसे ले लेगा तब तू लोक व्यवहार से मी 
मेरी पत्नी बन जाएगी | 

उसको इतनी-सी बात के लिए, मैं उस भयकर आदमी की ऋशणी हैँ । 

हमारे सुख के दिनों मे विसवाद इतना-सा था कि एक-दो बार सुलतान 
मुहम्मद अपने किसी सम्बन्धी के लड़के को, जिसका नाम गैरसप्पा था, लेकर 
आये थे। में यह अच्छी तरह नहीं जानती कि वह किसका लडका था। 

गेरसप्पा तुको का शानेशसशीर था | वह बड़ा ही पराक्रमी था| तब 
से मेहर के विसवादी जीवन से सुसवाद आया । दोनो को एक-दूसरे के निकट 
लाने मे मलिक रहमान तगी की सहायता मिली | 

मेरा पति सारे दिन दौड-धूप करता रहता। उससे भी गैरसप्पा और 
मेहर की बातें छिपी न रह सकीं | 

ओर उसने मेरे पिता मलिक रहमान और मेरी सहेली मेहर दोनो को 
सलाह दी और समझाया कि मेहर सुलतान मुहम्मद के प्रेम को बढ़ाये और 
गैरसप्पा के प्रेम को कम करे | 

परन्तु मेहर ने तो मुहम्मद तुगलक के बदले गेरसप्पा को ही पसन्द 
किया । छुलतान ने इस चोट को युद्ध के खून मे डुबाने की कोशिश की और 
मेहर को विदा कर दिया | गैरसप्पा को सागर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 

मेहर के पिता ने तुर्कों के घोर सागर के बीच भी ठहर सके ऐसे दृढ़ 


श्षड # कृष्णाजी नायक # 


गुजरात की कल्पना की थी। परन्तु यह कल्पना मित्र-द्रोह के घोर गह्दर मे बह 
गई ओर उन्हे फॉसी के मच तक खींच लाई | 

एक नीच की लडकी, दूसरी चमार की लडकी, समाज मे दोनो मे से 
कोई भी ऊँचा नहीं | दोनो मे से किसी को भावी समाज की चिन्ता नहीं । 

मैं नही जानती थी कि गगू महाराज किस लिए. इतनी दौड़-धूप करते 
थे और इससे उन्हे क्या मिलता था ! 


“मैं या कृष्णाजी दोनो में से कोई भी इस बात के लिए. कुछ नहीं कह 
सकते । तुम उनकी पत्नी हो | और पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के 
बारे मे बुरा न बोले । यही हमारे समाज की पुरानी प्रणाली है, इसलिए हम 


चुप हे [?? 


यह नही कि मैं कुछ समझती नहीं, वल्लरी ने कहा, चाहे में 
जानती न रही हूँ, परन्तु न जानी हुईं वस्तुएँ कम है ओर जानी हुईं अधिक 
है। मेरे पति ने थोडे समय के लिए देवगिरि मे अड्डा जमाया था । इससे कई 
अच्छे-अच्छे मलिकों से उनकी पहचान हो गई थी | यह सब किस लिए होता 
था, मुझे मालूम नहीं | कभी वें लोग हमारे घर पर आते थे तब पिंताजी भी 
उनके यहाँ जाया करते थे | 

जब कभी में मेहर से मिलती तब हम आपस में बाते करती थीं। जिसके 
पति का जीवन ही जेल मे बीतता हो उसकी पत्नी से क्या बात की जा सकती 
है ? हमारे पतियों की, पति के मित्रों की, परिवार के लोगों की । और सब मे 
हमे एक बात मुख्य लगी कि तुक होने के बाद मेरे पिता के स्वभाव से बहुत 
परिवतन हो गया था| मालूम नहीं किस इनाम के लोभ मे पड़कर मेरे पति ने 
रायकरण को मारा था। अरब उनके मुँह से गुजरात की बाते था भूतकाल की 
बाते नहीं निकलती थीं । 

एक बात कभी छिपी नहीं रह सकी थी--मेरे पिता और मेरे पति तुकों के 
लिए हो जीवित थे, तुको के दास बनकर । 

एक दिन मेहर मेरे पास रोते-रोते आई। और बोली कि सुलतान 


# वललरी की कहानी # श्व्यञ, 


मुहम्मद ने गरसप्पा को देशनिकाले का दण्ड दे दिया है। इस दण्ड के 
कारण मेरे पिता थे। मलिक रहमान तगी की सलाह से गेरसप्पा को देश' 
निकाला दिया गया था । 

सुलतान मुहम्मद की इच्छा थी कि मेहर गेरसप्पा को अकेला जाने दे 
आर खुद मलिक रहमान तगी के यहाँ रहे । परन्तु मेरे पिता के बहुत समझाने 
पर भी मेहर गरसप्पा के साथ चली गई | 

जब सुलतान मुहम्मद को इस बात का पता चला तो उसके क्रोध का 
पार न रहा । मेहर को गेरसप्पा के साथ जाने देने के अपराध मे देवगिरि के 
सूबेदार मकबूर को मौत की सजा दी | उसके स्थान पर मलिक राजी नामक 
नया सूबेदार नियुक्त किया गया | 

बाद से ये दोनो मेरे पिताजी के पास आये । 

मुझे एक बात मालूम थी कि सुलतान मुहम्मद मेहर की ओर आकर्षित 
था। उसे भुलाने के लिए उसने अनेको काम उतावलेपन से और अधपगले के 
समान किये थे | 

मुझे यह भी मालूम था कि मलिक राजी एक भयकर आदमी है। उसने 
सुलतान की हॉ-मे-हाँ मिलाने के लिए. कई भयकर-से-मयकर काम किए थे। 
लोग उसे 'जल्लाद' नाम से पुकारते थे | 

देवगिरि मे ही नही, सारी तुक सल्तनत में सबसे अधिक भयकर इन दो 
छादमियों को पिता के पास आया ठेख मुझे अपने पिता के विषय में चिन्ता 
होने लगी | मुझे मालूम था कि जिस आदमी को सुलतान हाथी के सिर पर 
बिठाता है वह जल्दी ही हाथी के नीचे कुचला जाता है | 

इसलिए पिताजी के साथ जो बातें होतीं में उनको सुनती रहती थी। तुक 
होने के पश्चात्‌ पिताजी ने एक तुक औरत से शादी कर ली थी | पर घर की 
मालकिन में द्वी थी | वह औरत गरीब थी। खाने को अन्न और पहनने को 
कपडे के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए था । यह हमेशा मुझे खुश रखने का 
प्रयत्न करती रहती थी । मेरे मन मे भी उसके लिए. करुणा और दया थी | 

गेरसप्पा को दरड, उसको देश-निकाला यह सब तो नाटक था ! 

१२ 


१८६ # कृष्णाजी नायक # 


दक्षिणापथ के हिन्दू चार भाषाओं के चार सम्प्रदायों के अनुयावियो 
को एक करने के लिए प्रयत्न करते थे | 

ओर यदि सभी एक हो जाएं. तो तुको की आज तक की विजयो का 
सिलसिला रुक जाए. | तुको के हाथो मरना अच्छा, परन्तु एक सम्प्रदाय का 
दूसरे सम्प्रदाय से हाथ मिलाना बुरा, यही हिन्दुओ के जीवन का परम लक्ष्य 
था | और यही लक्ष्य तुको के लिए, विजय के द्वार खोलने की चामी थी। 

यह न होने देना ही अच्छा है । तुको की धाक ओर शान मे कमी न 
आानी चाहिए | दक्तिणापथ तुको का विजित प्रदेश होना ही चाहिए | 

होनावर के चारो ओर सागर था और उदयभानु समुद्र का राजा था। 
तुक समुद्र के बारे मे कुछु जानते न थे, इसलिए उन्होने होनावर की ओर आँख 
उठाकर देखा भी नहीं | 

बातापी का किला सगमराय के हाथ मे था ओर उसे उदयभानु और 
काम्पिलीगढ दोनो से मदद मिलती थी । 

काम्पिलीगढ के पतन पर मदुरा का मार्ग खुल जाता है। और 
काम्पिलीगढ में तुककों का कोई जासूस जाता है तो सुलतान को फायदा होता है, 
क्योकि इस समय सुलतान को पैसे की कमी है| इसलिए वह लम्बी चढाई 
नही कर सकता है । 

लेकिन मुश्किल तो यह है कि काम्पिलीगढ़ मे किसी तुक का प्रवेश 
कैसे हो ? 

इसलिए कोई राजवशी तुक वहाँ जाकर शरण माँग सके तो उसे वहाँ 
सहारा मिल सके | और इसी लिए गेरसप्पा का यह नाटक रचने में आया है। 

मैं तुक हैँ । परन्तु मेरी हृड्डियाँ और तुम्हारी हड्डियाँ तो एक है। तुम 
सबको चेतावनी देने के ही लिए. तो मैं आई हैँ । मेहर मेरी अमानत है। 
उसके विचारो को मैं जानती हूँ | वह श्रमजान है । परन्तु गेरसप्पा तुम्हारा 
शरणागत नही चोर है, त॒कों का जासूस है । इसी लिए, में ऋषरई हैँ । 

अब तुम सब लोगों को जैसा ठीक लगे करो ! 

मेरी रामकहानी पूरी हो गईं ! 


१८ राजनीति 


जि प्रकार पहाड़ पर सन्व्या की किरणें पडती हैं उसी प्रकार काम्पिली- 

देव का चेहरा लोहित-बण हो गया । पहले भी आनेगडी का चेहरा कभी 
सोम्य नहीं था, परन्तु इस समय तो वही चेहरा आग के लाल गोले के समान 
हो रहा था । 

उनके रोष की सीमा न रही | भयकर रोषपूण शब्दो मे उन्होने कहा-- 
अब मुझे समझ मे आया कि दक्तिणापथ मे आरम्भ से ही ज्ञात्र-परम्परा क्यो 
नही है | शायद इसी लिए तुक तुगभद्गा नदी के पार अपना अधिकार नहीं 
जमा सके | मैं यद्यपि इतिहास का जानकार नहीं हूँ तो भी अनुभव से तो लाभ 
उठा ही सकता हूँ । 

कृष्णाजी नायक पर अपने रोष से लाल हो रहे नयनों को स्थिर कर उन्होंने 
कहा--ऋष्णाजी ! काम्पिली के प्रति तुम्हारे मन मे कोई मोह नहीं है। मैंने 
तुम्हारी बात दो बार मानी ओर दोनो बार तुक जासूस मेरे हाथ से निकल 
गये । अब कृपा करके चुप रहना ! 

६ 'पहाराज | १9१ 

“ग्ब च॒प रहोगे तो मैं तुम्हारा ऋणी रहेूँगा। यह बात सत्य है कि तुम 
ओर मैं समान पदवाले है, परन्तु तुम्हारी और मेरी जवाबदारियोँ अलग- 
अलग है | तुम्हे अभी अपना राज्य प्राप्त करना है किन्तु मुझे तो प्रात्त हुए 
राज्य की रक्षा करना है !” 

“महाराज” कृष्णाजी नायक बोलने जा ही रहे थे कि काम्पिलीदेव 
ने हाथ ऊँचा करके रोक दिया। 

“मेरे पछतावे की कोई सीमा नही है, क्ृष्णाजी ! मैं सच्चा था ओर तुम 
भूठे थे--यह बात मैंने तुम्हारे कहने से ही मान ली थी | इसलिए मुके अफ- 
सोस हुआ" परन्तु अब तो मुझ पर कृपा करो ! घैय-शक्ति मुझ मे बहुत कम 
है, जितनी है उतनी पछतावे की आग मे जल रही है। अब कृपया उसे अधिक 
मत मड़काओ ।”” 

“परन्तु महाराज, ..” 


श्व्य् # कृष्णाजी नायक # 


काम्पिलीदेव ने सुना नही । पीठ मोडकर वहाँ से चले गये । उन्होने जोर 
से ताली बजाई और चिललाकर बोले--अरे, बाहर कोन है ? 

एक गरुड़ आया, प्रणाम कर खडा रहा । 

“अमरनायक नागदेव को बुलाओ |” 

गरुड चला गया | 

वलल्‍्लरी ने कहा--महाराज ! मेरी बात सुनेगे १ 

में तम्हारी बात सुनने से कभी इनकार कर सकता हैँ ? यह सत्य है कि 
तुम तुक हो, परन्तु तुम्हारे ह्ृदय-गहर से तुम्हारी भूमि का अन्न बोल रहा है। 
बोलो, क्या कहना चाहती हो १” 

“महाराज ! मैंने अपनो मूमि के राजा को झत्यु-पयन्त धम-सग्राम के लिए 
लडते देखा है। पिताजी को तुर्कों का सामना करते देखा है। गगू महाराज 
को ब्ाह्मण॒त्व छोड़कर ज्ञात्र-धर्म अपनाते देखा है। मेरा पति होते हुए भी मैंने 
उनको ब्रह्मराक्षस बनते देखा है | बीस-बाईस वर्षों के बाद उनसे धन की तृष्णा 
रोकी न जा सकी, तब इसके लिए. मैंने उन्हे राजहत्या करते भी देखा है । जो 
तुक रायकरण की अकाल हत्या के लिए. आए थे, और जिनके श्राश्वासन पर 
मेरे पिता और पति तुक धर्म स्वीकार करने को तत्मर हो गये, उनके सरदार 
का नाम गैरसप्पा बहाउद्दीन था !”? 

“यह तो मैं पहले ही समझ गया था ।” महाराज ने कहा, “अब में तुम्हे 
एक बात बताता हूँ । गुजरात के धन-माडार के राजचिन्ह के समान जिस तल- 
बार के लिए तुम्हारे पति ने बीस बषच की सेवा पर पानी फेरकर राजहत्या का 
पाप किया, उसमे से एक छोटा-सा हीरा भी वह न बेच सका ।” 

“यह तो अच्छा हुआ महाराज !” वल्‍्लरी ने कहा, “अब मेरी एक विनती 


सुनिए [४ 
“आज तो मैं किसी की विनती सुनने लायक नहीं हूँ | हाँ, अपनी विनती 


तुम खुशी से कहीं ।” 

“महाराज मेरा दिल तुर्कों के बीच नहीं, वरन्‌ आपके और आपके 
साथियों के बीच मे है, इसी लिए तो मैं अपने पिता को रुष्टकर, अपने पति के 
विरुद्ध जाकर भी, यहाँ आई हूँ । यदि मैं देवगिरि के सूबेदार के हाथ पकड़ी 


१६० * कृष्णाजी नायक # 


महाराज बललरी की पीठ को ही देख रहे थे जब तक कि वह उनको 
नजर से ओभल न हो गई | बाद से कृष्णाजी की ओर सुडे | 

कृष्णाजी को बोलता देखकर महाराज ने कहा--आपको भी मेरा यही 
जवाब है ! 

“ महाराज ! मेरी एक बात सुनेंगे ?! 

' नहीं | में इस समय किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हँ--खास- 
तौर से आपकी तो बिलकुल नही । अब मेरी यह भीष्म-प्रतिज्ञा है कि किसी 
तुक ज'सूस को मैं जीवित नहीं रहने दूँगा ।” 

“तो भी महाराज, मेरी इतनी बात सुनिए ।” कृष्णाजी ने कहा, “आप 
दक्षिणापथ के दुर्गगाल है और मै भी उसका दण्डनायऊ हूँ |” 

“ बहुत अच्छा कृष्णाजी ! अपना दुग तो मैं देख सकता हूँ, पर आप 
अपना नहीं देख सकते, इसलिए उसे बचाने की आपको कोई चिन्ता नहीं | 
आप देखते है कि मुझ पर अनेक चिन्ताआ का बोक है, कृपया उसे और न 
बढ़ाइए | अरे, बाहर कौन है !”? 

एक गरुढड आया और महाराज ने उससे पूछा--अमरनायक नागदेव 
आये ? 

“जी ! वह बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे है ।” 

“उन्हे भीतर भेजो |” 


अमरनायक नागदेव आए | महाराज ने आज्ञा दी--ओश्रीमुख का आपको 
आदेश है कि गेरसप्पा दण्ड-हस्ति के पॉवों मे डाल दिया जाये | 

अमरनायक ने महाराज के सामने देखा--अपने मेहमान गेरसप्पा के 
लिए क्या यही आदेश है, महाराज ? 
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“महाराज ! आपको अच्छा लगे या न लगे तो भी मेरी एक बात शुनिए, 
गेरसप्पा का वध करके आप एक नहीं दो भूले करेंगे [” 

“जासूस को दण्ड देने मे में भूल कर रहा हूँ, ऐसा आप कहते हैं !? 

महाराज के कहने का ढग बड़ा ही अ्रपमानजनक था | 


& राजनीति »# १६१ 


कृष्णाजी ने अपने मन पर सयम रखकर कहा-- परन्तु महाराज, मेरी वात 
तो सुनिए । 

“कहिए, जो कुछ कहना है सक्तेप मे कहिए |” 

“सक्षेप मे कहता हैँ, महाराज ! आप तुको के हाथ मे खेल रहे है |! 

“काम्पिलीदेव पर यह आक्षेप--ओर वह भी आपके द्वारा ९” 

“यह आजक्षेप नही महाराज, आपके उतावलेपन को रोकने के लिए मेरी 
विनम्न प्राथना है |” 
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“जी, आप तुकों के हाथ मे खेल रहे है। यह किस तरह से, सो में 
आपको बतलाता हँ--हम सब और तुक भी जानते है कि शीघ्र या देर मे 
त॒क सुलतान और दक्षिणापथ के महामडलेश्वर के बीच जीवन-मरण का युद्ध 
होनेवाला है| युद्ध दोनो को करना है। और कौन नहीं जानता कि दक्तिणा- 
पथ का महाकरणाघधिप द्रव्य-सचय कर रहा है ।” 

“आपने तो बहुत पुरानी बात कही । ऋष्णाजी, अभी के विषय तक आते 
आपको कितना समय लगेगा !? 

“अधिक देर नहीं, महाराज !” कृष्णाजी ने कहा, “तो अब मैं आपको 
दक्षिणापथ के दण्डनायक के नाते कहता हूँ कि आपको याद है महाराज, 
'भगवान्‌ विद्याशकर के सामने आपने शपथ ली थी !”? 

“आप मुझसे प्रश्न पूछते जा रहे है, परन्तु आपका एक भी प्रश्न मेरी 
समझ मे नहीं आया । तो फिर मै हा! या ना! क्यो कहेँ १” 

“शपके हाँ या 'ना' कहने या न कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता | ? 

“अन्तर नहीं पडता आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ । अमरनायक ! 
आपने श्रीमुख का आदेश सुना, अ्रब क्यो खडे है !” 

“जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती, मैंने काम्पिलीदेव के आदेश को 
रोक (दिय्रा है |” 

“आ्रापफके आपके क्‍या दो सिर है! जानते नहीं, मैं कोन हैँ १ मेरे 
अ्रादेश को रोकनेवाला इस काम्पिलीगढ़ मे कोन है ”” महाराज ने तलवार 
की ओर हाथ बढाया । 


१६२ 4 कृष्णाजी नायक # 


“यह ताकत मेरी है महाराज ! कुष्णाजी ने कहा, “मैं कोन हूँ, शायद 
इसे आप मूल रहे है ।” 

“समझा ! दक्षिणापथ की उत्तरी दिशा के दुगपाल के दायित्व की मैने 
शपथ ली थी ओर उस समय अपनी काम्पिली नगरी को किसी के नाम लिख 
दिया था। कृष्णाजी, उस मूल को मै सुधारूँगा ! अरे, बाहर कौन है ?” 

एक गरुड आया | 

“जा और सेनापति बालाप्पा सुलतान को शीघ्र ही बुला ला 

गरुड चला गया । 

कृष्णाजी ने कहा--मदाराज ! मैं आपके निय को समझ गया हैँ । 
ओर में अभी ही आपके बन्दीग॒ह मे जाने के लिए तैयार हूँ | टसलिए आप- 
को अपने सेनापति को बुलवाने की जरूरत नही | में आपको विश्वास दिलाता 
हैँ कि अमरनायक नागदेव इसमे बाधा नही पहुँचाएँगे । 

महाराज क्रोध-मरी दृष्टि से कृष्णाजी ओर नागदेव की ओर ताकते रहे, 
पर मेँह से कुछ बोले नही । 

“जिस काय को करने के लिए तुकों का जासूस यहाँ आया है उसे तो 
आप खुद ही पूरा कर रहे है !” 

“मैं अपनी स्वतन्त्रता बेचना नही चाहता । चाहे मुझे समस्त दक्षिणापथ 
के महाकरणाधिप या राजसन्यासी से ही युद्ध क्यो न करना पडे। एक बार 
मैंने कर्नाटक से युद्ध किया था, समय आने पर फिर से लड़ लूँगा ।” 


“इसमे शक नहीं | ऐसे तो वारगल के राजा महाराज प्रतापरुद्ध के सामने 
कलिंग के गजपति भी युद्ध करने को तैयार थे ।” 

“सेनापति बालप्पा के आते ही आप बन्दी कर लिए जाएँगे |” 

“सुनिए महाराज | अभी हमें एक ऐसा युद्ध करना शेप है--जिसके 
क्ागे महाभारत का सग्राम भी फीका पड जाए, राम-रावण सम्रार्म भी' घठकर 
जेंचे | आप जानते है कि कि आज हम लोक-सग्रह कर रहे है | आप यह भी 
जानते है कि एक समय के कर्नाठक के महाराज घीर बल्‍्लाल' आ्राज राज- 
सन्‍्यासी बनकर, गाँव-गाँव में शिक्षा दे रहे है। और आप जानते है कि 


* राजनीति # श्६३े 


सहाकरणाधिप यादैया सोमैया के समान वीरशओ्रेष्ठ भगवान शकर के अवतार 
माने जाते है |” 

सेनापति बालाप्पा प्रणाम करके अन्दर आया--आपने याद किया, 
महाराज ? 

कृष्णाजी नायक ने अपनी तलवार निकाल ली--यह तलवार दक्षिणापथ 
के महामडल्तेश्वर के प्रति वचनबद्ध है | उनकी आजा के बिना यह काम नहीं 
करती । उसी प्रकार भगवान्‌ पम्पापति या भगवान कालमुख विद्याशकर के 
अतिरिक्त किसी के चरणों मे कुकती नही। 

ओर घुटने पर तलवार को मोड़कर कृष्णाजी ने उसके दो टुकड़े कर 
दिए. । फिर सेनापति के सामने देखकर कहा--सेनापति मै तम्हारा बन्दी हूँ। 

महाराज देख रहे थे | वे अपनी बडी बडी मूँछे होठो मे चबा रहे थे । 
विचित्र आवाज में बोले, “अप तो बहुत उताबले है क्ृष्णाजी ! मेरा तो 
उतावला ही स्वभाव है, परन्तु क्या आपको भी यो उतावला होना चाहिए ! 
अ।पको बन्दी बनाने का निणय मैने अ्रभी नही किया है। सेनापति ! तुम 
यहाँ खडे रहो | मै तुमसे जब पूछूँ तब अपना मत कहना, तब तक सुनते 
रहना ।” बाद मे कृष्णाजी की ओर मेंह फेरकर कहा, “आप क्या कहते थे १”? 

“गपने पास घन की कमी नहीं । दो सो बपों तक जिन लोगो ने इस देश 
को लूटा है, जिनकी सेना को अच्छी तालीम दी गई है, ओर जिनको बहुत 
गब है--उनके सामने हमे युद्ध करना है । ओर इस युद्ध को कोई टाल नहीं 
सफता | धम के चार पैर होते है, उसमे से तीन तो कट गए है और धम 
आज एक पैर से चलते हुए वृषभ-जैसा हो गया है। यदि आज हम धम की 
रक्षा नहीं करते तो फिर इस धर्म की रक्षा दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। दो- 
दो सौ वो की विजय-परम्पराओ के मद से उन्‍्मत्त बने लोगो के सामने हमे 
युद्ध करमा है। और इस समय हम अकिचन है ! सावनहीन है।” 

» काप्पिलीदेव ने कहा-सत्य तो यह है कि हमे लडने की तैयारी करनी 

है | तैयारी हो तो मनुष्य मे शक्ति अपने-आप आग जाती है। 

“हमसे ताकत तो नहीं, परन्तु थोडा समय जरूर मिला है। महाराज, धन 
तो ठुकों के पास भी है |” 
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'तुको के पास धन ? क्‍या बात करते है आप १” 

“हॉ, अलाउद्दीन खिलजी का खजाना भले ही गायब हो गया हो, पर 
सुलतान के पास धन है, परन्तु सिपाहियो को देने के लिए. धन नहीं है । हमारे 
पास भी धन नही है |” 

“लडाई मे भी धन का यह महत्त्व किसने घुसेड दिया |” महाराज ने 
पूछा । 

“एक ऐसा युद्ध होनेवाला है कि दस सगम्राम का जो सेनानी बनेगा 
उसका नाम अमर हो जाएगा | महाराज ! पुराण, शास्त्र, वम और समाज, 
कवि ओर मुनि इस सम्राम के सेनानी की राह देख रहे है । वे नवीन कष्ण 
ओर नवीन अर्जुन की विरुदावली गाने के लिए अपनी-अपनी भाषा का 
श्रूगार कर रहे है ।” 

“ओर कष्णाजी, यह काम्पिलीदेव भी अपनी तलवार उसके चरणों में 
समर्पित करने को तैयार है |” 

इस सग्राम की राह देखना महाराज काम्पिलीदेव का कर्तव्य है।” 

“कष्णाजी |? महाराज ने कहा, “जितना आपने मुझसे कहा है उसमे 
से कुछ मेरी समझ मे आया है, कुछ नहीं । परन्तु एक काम हुआ है--- 
मेरे मन का क्रोध अवश्य कम हुआ | अरब बताइए, आप क्‍या चाहते है ?” 

* महाराज ! हमे लड़ना भी नहीं और कुकना भी नहीं है |? 

“यदि महाराज आज्ञा दें तो एक बात कहना चाहता हूँ ।” सेनापति 
बालाप्या ने बीच ही मे कहा | 

न क्ष्या हे 975 

“बातापी के दुर्ग को तु्कों ने अधिकार मे कर लिया है। और वातापी 
दुग के दुगपाल मडलेश्वर सगमराय युद्ध मे काम आग गए, है ।” 

सुननेवाले स्तब्ध रह गए | कज्षण-भर तक कोई कुछ नहीं बोला । मानो 
विजय-घम के रगसडप का एक महास्तम्म टूट गया । 

“रण-कोशल मे तो अब आप ही एक रहे, महाराज !” कृष्णाजी ने कहा, 
“झब , अब अब ?? 

बाहर से एक गरुड़ दोड़ता हुआ आया--महाराज ! 


8.4 


# मल्रिक राजी # १६५४ 


“क्यो, क्‍या है ९” 
“जी | देवगिरि का तुक सूबेदार आपको बुला रहा है !” 


१९ मलिक राजी 
जब देवगिरि का सूबेदार मलिक राजी दीवानखाने मे हाजिर हुआ तो मानो 
काम्पिलीगढ का दीवानखाना छोटा मालूम होने लगा | मलिक राजी के 
मुजदण्ड ऐसे थे मानो काम्पिलीदेव के प्रसिद्ध दण्ड-हस्ति की सेंड हो | ओर 
उसके पैर भी हाथी के पैरो-जैसे थे । 

वह चलता तो मकानो की दीवारे तक कॉप उठतीं। मनुष्य की देह के 
सम्बन्ध में कवियों ने भिन्न-भिन्न उपमाएँ सोची है, किसी ने महिपासुर की तो 
किसी ने वाणासुर की, किसी ने नर-बृषभ और किसी ने नर-महिष की, लेकिन 
ये सभी कल्पनाएँ मलिक राजी के सामने ओछी पडती थीं । महाराज काम्पिली 
भी सामान्य कद के आदमी नहीं थे। उनके विषय में कई कथाएँ प्रचलित 
है---एक बिगडे हुए सॉड को उन्होंने पचास कदम दूर फेक दिया था । मनुष्य 
उन्हे आनेगुडी के नाम से पहचानते थे | लेकिन वह भी मलिक राजी के सामने 
छोटे पडते थे | 

ऐसी विराट काया देवगिरि के सूबेदार की थी ! 

मलिक राजी ने तुक्कों की विशिष्ठता के अनुसार विनम्नतापूवक महाराज 
काम्पिली को सलामी दी । उसने महाराज से भेंट की और महाराज ने उससे | 
उसने कृष्णाजी से भी मेंट की । 

“महाराज !” उसने कहा, “आप जानते हैं कि मैं अकेला ओर शस्त्र- 
हीन आया हैँ । बिना सेना के आया हूँ | आप शुद्ध क्षत्रिय है | आप क्षत्रिय 
बीर को शोभा दे, वैसे विश्वासपूवक आपसे मिलने की मेरी इच्छा थी ! वह 
मनीषा आज पूरी हो गई, यही मेरा भाग्य है |”? 

ऋग्पिलीदेव और कृष्णाजी, सेनापति बालाप्पा और अमरनायक नागदेव 
एक-दूसरे के सामने देखते रह गए ! वल्लरी और अपने पीछे पडे हुए; देव- 
गिरि के यबेदार का चित्र कृष्णाजी की आँखों के सामने खडा हो गया ओर 
कटार चलाने की उसकी कला भी स्मृति से घूम गई | 
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मलिक राजी की तुकी वमकी के लिए वह तैयार थे | परन्तु मथ्वु के दस 
महासागर के लिए वह कतई तैयार नथे। काम्पिलीदेव अवाक्‌ रह गए ! 
सेनापति बालाप्पा को लगा कि ये बातें स्वभाव से ही असगत है । 

काम्पिलीदेव ने सावधानीपूवक कहा--आइए, बैठिए | 

मलिक राजी आसन पर बैठा । सामने काम्पिलीदेव बैठे | कृष्णाजी 
नायक और नागदेव महाराज के आस-पास खडे रहे | 

“आपसे मिलकर हमे बडी प्रसन्नता हुई |? काम्पिलीदेव ने कहा, “ हमारे 
राज्य के जगल और गॉवो का घुआँ यहाँ तक दिखने लगे ओर दौडते-भागते 
आतदरमियों की चीख यहाँ तक सुनाई पडने लगे, यह बडे विस्मय की बात है |” 

विनय और अभिनय दोनो मे मानो एक-एक पैर रख रहा हो उस प्रकार 
मलिक राजी जोर से हंसकर बोला--मुझे तो आशा थी कि आपसे मरी 
मुलाकात किसी गाँव मे होगी। वैसा न हुआ तो में आपके यहाँ आया हूँ । 
विस्मय यदि किसी को हुआ है तो मुझी को महाराज--आप नहीं आए तो 
मुझे आना पड़ा ! 


इसे शिष्टाचार समझा जाए, या ओद्धत्य, काम्पिलीदेव निश्चय न कर सके | 
परन्तु उन्होंने इसे ओद्वत्य ही समझा, यह उनके शरीर की कँपकँपी से 
कृष्णाजी को मालूम हो गया। उन्होने पीछे से महाराज का कन्बा दबाया ओर 
महाराज कुछ बोलें उससे पहले ही कृष्णाजी बोले--हमारे ओर देवगिरिं के 
महाराज काम्पिलीदेव और उनके मित्रो के बीच शान्ति थी और है। दस 
शान्ति के टूटने का कोई कारण हमने नहीं दिया, इसलिए हमे यही आपकी 
राह देखनी चाहिए थी | 

* शान्ति भग होने पर क्‍या होता है यह तो आपने वारगल मे देख ही 
लिया होगा, और वातापी का समाचार भी तो आपके पास पहुँचा होगा | सुल- 
तान मुहम्मद को शान्ति रखने की तो इच्छा बहुत है। इसी लिए तो में यह 
सन्देश लेकर आपके पास आया हैँ [”” ह 

“सुल्तान मुहम्मद का सन्देश लेकर आए सो अच्छा ही किया | परन्तु 
ऐसा क्‍या सन्देश है जिसे हम तक पहुँचाने के लिए आपको आग आर तल- 
वार की सहायता लेनी पड़ी ?” 


* मलिक राजी # १६७ 


“महाराज | क्‍या करूँ ! में तो सुल॒तान के शान्ति के नियमों के अनुसार 
ही आ रहा था, परन्तु आपके ही लोगो ने अनथ कर दिया |” 

“क्या है वह सन्देश १” 

“सन्देश यह है महाराज, कि सुलतान मुहम्मद माँगते है कि हमारा चोर 
आपके यहाँ है उसे हमे सोप दीजिए |” 

“तुम्हारा चोर हमारे गढ में ? सुलतान मुहम्मद का चोर ? क्या बात करते 
हो ठुम ९” कृष्णाजी ने कहा । 

“में महाराज से बात कर रहा हैँ ।? मलिक राजी ने कहा । 

“राजाओ के आचार-विचार से तुम परिचित नही, शायद अनजान ही 
हो | राजा मेहमानों का स्वागत जरूर करते है, परन्तु विवाद तो वे समान पद- 
वालो से ही करते है । ओर तुम देवगिरि के सूबेदार हो तो भी सुलतान के 
नौकर हो जब कि काम्पिलीदेव एक स्वाधीन राजा है |” 


मलिक राजी खडा हो गया--यही तो आपकी भूल है | हिमालय से लेकर 
रामेश्वर तक सुलतान मुहम्मद गाजी का राज्य है| वह अल्लाह के सिवाय 
किसी के प्रति जबाबदार नहीं, जबकि इस मुल्क के रहनेवाले उसकी मर्जी 
ओर हुक्म के जवाबदार और ताबेदार है । इसलिए मै आपके नाम सुलतान 
का फरमान लाया हूँ | 

“यह जगह फरमान लाने की नहीं है। इस काम के लिए. बाहर का 
मैदान है |” काम्पिलीदेव ने कह ओर खड़े हो गए, । 

कृष्णाजी ने बीच में ही कहा--फरमान की बात छोड़कर सूबेदारजी, 
यदि आप सुलतान मुहम्मद की बात हमे बता दे तो सम्मव है हम सुलतान की 
इच्छा पर विचार कर सके । 

सूबेदार मलिक राजी कृष्णाजी के सामने देखता रहा फिर धीरे-धीरे 
ब्फ्रेली--'सुल्ञतान का चोर आपके यहाँ है | शरणागत धमम की कोई चर्चा किये 
बिना क्‍या आप उसे हमारे हवाले करेगे ९ 

“कोन है वह चोर १? 

“सुलतान का भाजा गेरसप्पा बहाउद्दीन भागकर यहाँ आया है।” 
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श्ध्द 

“ओर हो हो | हम तो समझ रहे थे कि सुलतान ने उसे देशनिकाला 
दे दिया है !” 

“सच्ची बात है, इसी लिए तो चर्चा की बात है। यह देश तो सुलतान 
का ही है|” 


“यह तो विवाद का विपय है |” 

“जी ! इस विवाद का आखिरी फैसला करने के ही लिए. तो में अपने 
सिपाहियों के साथ यहाँ आया हैँ । मेरे सिपाही गढ के बाहर राह देख रहे है ।” 

“तुम्हे गेरसप्पा चाहिए या और कोई १” 

“कष्णाजी !” महाराज काम्पिलीदेव ने क्रोधित होकर कहा, 'सूबेदार का 
प्रस्ताव आपने नहीं सुना ?? 

“सैंने सुना महाराज | परन्तु सूबेदार ने अपने मन की बात नहीं कही, ता 
भी हम उसे जानते है, जरा उस पर भी तो विचार कीजिए, महाराज !” 

“कौन-सी बात १” 

“सूब्रेदार साहब, जिस प्रकार आपके जासूस फिरते है उसी प्रकार हमारे ' 
जासूस भी दिल्‍ली तक फिरते है | सुल॒तान और मालवा के अमीरो के बीच 
मन-सुटाव है । आपके मलिकों और सुलतान मुहम्मद के मलिको को दूसरा कुछ 
न मिले तो भी धन तो चाहिए ही ! तातार और खोरासान के आपके मलिकों 
के स्वजन आपकी ओर से केवल धन की राह देखते है, दूसरे किसी सन्देश या 
समाचार की नहीं, और सलतान मुहम्मद के पास सब-कुछ है--बुद्धिमान 
आदमी, सेनाएँ, परन्तु धन नहीं है ! और जो सुलतान निधन हो, उसे बाहरी 
लडाइयों का शौक नहीं रखना चाहिए, क्योकि भीतरी द्रोह ही उसका समय 
नष्ट कर देता है ।” 

मलिक कंष्णाजी के सामने देखता रहा और बोला--यदि आप ऐसी 
बातों पर यकीन करेंगे तो जरूर आपकी हार होगी | सारा मुल्क जिसे कर 
लगान और नजराना देता है उसे निधन मान लेना मूल है। 

कृष्णाजी ने कहा--एक बात ओर कहता हँ--तुम अपने-आप यहाँ अए हो, 
सलतान से तुमने पूछा नहीं है। ओर तुम्हारा सलतान तो मालवा के मलिकों 
का विद्रोह कुचलने के लिए, गया है, उसके पीछे से ठुम यहाँ पर आए हा । 
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“यह बात तो मेरेऔर सलतान के बीच की है ! इससे तुम्हे कोई मतलब 
नहीं | और यदि तुम मतलब रखने की बेवकूफी करोगे तो इसका फल भोगना 
पडेगा। यदि वातापी-जैसा हाल काम्पिलीगढ का भी हुआ तो उसमे दोष 
तुम्हारा ही होगा, मेरा नही ! ऐसा लगता है, अभी तक तुम्हे वातापी का 
समाचार नहीं मिला है!” 

“बातापी का समाचार तो हमे मिला है |” 

“तो फिर ९! 

“इसी लिए, तो हमें व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए | यदि तुम्हे अपना 
चोर चाहिए तो ले जाओ ।” 

“लेकिन आप शरणागत को भी सोपने को तैयार है, महाराज ?”” मलिक 
ने तिरस्कारपूवक कहा। 

महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा | परन्तु कृष्णाजी ने कहा-- 
मलिक, यह तो तुम्हारे-जैसे पड़ोसियो पर हमारा एहसान है ! 

“एहसान * मुझ पर एहसान ९!” 

“पड़ोसी का कत्तव्य तो हमे निभाना ही चाहिए न! मलिक, सलतान 
मुहम्मद जब मालवा से लौटे तब मलिको के सिर भाले पर चटाकर और 
अपने स्व॒जनों को हाथी के पैरो के नीचे दबवाकर ही आएँगे | उस समय तुम 
काम्पिलीगढ के घेरे में फंसे रहे तो बुरा होगा तुम दूसरे किसी के नहों तो 
सलतान मुहम्मद के स्व्रभाव को तो जानते ही होगे । न जानते हो तो अपने 
पहले के सूबेदार मलिक मकबूर रहमान के हाल से तो वाकिफ होगे ही। 
या क्या तुम भी मलिक मकबूर के चरणु-चिंहों पर चलना चाहते हो १ 

“मैने तुम्हारी बात नहीं समझी | और व्यथ की बातें मुफे अच्छी नहीं लगती।' 

“मलिक, ये बाते तुम्हारे लिए व्यथ की नहीं है । तुको के हाथ, जा पहले 
छोटे थे अब बडे हो गए; है । परन्तु हमारे कान, जो छोटे थे, अब बडे हो गए 
है #भदुरा के अहसानशाह का तो यह स्वप्न ही था कि कदम-कदम पर 
काम्पिलीगढ में स्वतन्त्र सल्तनत की स्थापना करना । और और मुझे लगता 
है कि उसे हाथी के पैर के नीचे दबवाकर सलतान ने तुम्हे एक साधारण पद 
सें एक सबेदार का पद दे दिया ।” 
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“अरे ! अरे | काफिर भी क्या अक्ल दोडाते है !” 

“द्वेर | तुम्हारे सलतान को ऐसी शका हो या न हो--यह तो उनके आराने 
पर मालूम होगा । परन्तु मेरी एक बात मानों | काम्पिलीगढ का पतन इतनी 
सरलता से नही होगा । इसके लिए तो तुम्हारे सलतान को ही आना होगा । 
परनन्‍्त इस समय तो वे मालवा और गुजरात के मलिको के ऋगडे मे फंसे है | 
एक बार देवगिरि के सबेदार मलिक मकबूर को काम्पिलीगढ पर घेरा डालने 
का स्वाद मिल चुका है। और यदि तम्हे यह स्वाद चखना हो तो हम तैयार 
है | जब तम कहो तब | तुम आओ, सलतान स्वय आएँ, चाहे तातार या 
खोरासान के सभी मलिक आरएँ--हमे जरा भी डर नहों, दु ख नहीं । सत्य 
है न महाराज १” 

“यह बात तो आपने बिलकुल सत्य कही | मलिक, अब तम्हे जैसा ठीक 
लगे करो ।” 

मलिक राजी डाढी मे हाथ फेंसाये सोचता रहा । 


“तुम हाथी के पैर के नीचे कुचले जाओ और दूसरा कोई देवगिरि का 
सूब्रेदार बने यही हमारे लिए. ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा कोई चोर या जासूस 
हो तो उसे खुशी से ले जा सकते हो ।”” 

“जासूस ! मेरा जासूस १” 

“क्यो नहीं ? हम क्‍या त्॒कों के आचार-विचार से अनभिज्ञ है ? इसी लिए. 
तो हमने पहले से ही उसे शरणागत नहीं माना--हमने तो उसे तुम्हारा जासूस 
ही माना है |” 

“मूठ बात है कि तुमने उसे पहले से ही जासूस माना है !” 

“ग्रे बालाप्पा ! जाओ, गेरसप्या को यहाँ ले जाओ !” 

“परन्तु, परन्तु 

“लूबेदार साहब | धन न होने पर युद्ध किस प्रकार किया जाता हे,इसे 
हम न जानेंगे तो कोन जानेगा १? 

मलिक एकदम चुप हो गया । उसके मन में अनेक विचार पैदा होते रहे। 
शेष सभी चुप रहे और सेनापति बालाप्पा गेरसप्पा को लेकर आ पहुँचा । 
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“गैररुप्पा !” कृष्णाजी ने कहा, “जाओ ! देवगिरिं का सूबेदार तुम्हे 
लेने के लिए, आया है !”? 

“तो क्या क्षत्रिय शरणागत को सौंप देंगे !” 

“शरणागत को तो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, कोई नहीं सौपता है | परन्तु 
प्रश्न यह है कि तुम शरणागत हो या मरणागत १”? 

“महाराज, मैं आपका अथ नहीं समझा ?” 

“यह तो तुम्हे सूबेदार समभाएगा, क्योंकि हम तुम्हें उसे सौप देना 
चाहते है ।” 

गेरसप्पा का चेहरा एकदम फक हो गया । । 

“किस लिए घबराते हो ९” क्ृष्णाजी ने कहा, “मलिक तो तुम्हारा रिश्ते- 
दार है,और सुलतान तुम्हारा मामा है |” 

गहरे कुएँ से बाहर आया हो इस प्रकार मलिक जोर से बोला--मैं 
अकेले गेरसप्पा को ही लेने नहीं आया हूँ, बल्कि साथ में मेहर को भी लेने 
आया हैँ । 

“पत्नी तो पति के साथ ही रहती है, हम तो पति-पत्नी को अलग नहीं 
समझते ।? 

“ग्रौर और और” गेरसप्पा बीच में चिल्लाया | 

“जिसे तुम वल्‍्लरी कहते हों, उसे !” 

इतनी देर चुपचाप सुन रहे अमरनायक नागदेव ने पूछा--गेरसप्पा ! यह 
लड़की यहाँ है, यह तुम्हे केसे मालूम ! 

गेरसप्पा चुप हो गया । कष्णाजी सूबेदार के सामने देखकर हँसने लगा। 
इससे सूबेदार का मिजाज बिगड़ गया। उसने भमभककर कहा--बिना वल्लरी 
को लिये में जाने का नहीं। 

कृष्णाजी ने सिर हिलाया--जिसे तम अपना चोर कह रहे हो उसे ले 
जल््बी | परद्तु वज्लरी को हम तुम्हें सोपनेवाले नहीं । 

“है हूँ ” शिकारी बाघ जिस प्रकार होठ चाठता है उसी प्रकार मलिक 
की जीम होठ चाटने लगी, “तो तुम्हारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम सौपने 
के लिए तैयार नहीं ।” 

रहे 
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“हाँ ।?? 

“तो हो जाओ तैयार ! यदि सुलतान का फरमान--सुलतान के नाम से. 
देवगिरि के सबेदार का फरमान--मानना है तो काम्पिलीगढ का कब्जा मुझे 
सौप दो ! नहीं तो बातापी-जैसे बेहाल होने के लिए. तैयार रहो | तुक अजेय है 
अोर अजेय ही रहेंगे। यह किला खडहर बन जाएगा । तुम्हारे मन्दिरों मे नमाज 
पढ़ी जाएगी और तुम्हारे देव-मन्दिरों मे तुक सिपाही निवास करेंगे !”” 

“अब तुम जाओ । हम किसी चोर को यहाँ नही रखते । हाँ, यदि कोई 
सच्चा शरणागत आए, तो उसे ही हम रखते है, यह तुम आगे देखोगे।” 

“मेरे सिपाही इस किले को तोड़ देंगे | महाराज काम्पिली का सिर इस 
किले की बुजा पर ठाँगा जाएगा |” मलिक राजी खड़ा हो गया | उसकी आवाज 
में क्रोष था, और काम्पिलीगढ़ के खड॒हरो मे भूत निवास करेगे !” 

“सुनो सबेदार ! अरब मेरी बात सुनी | अब तक तुमने कृष्णाजी की बाते 
सुनी | अब मेरी बात सुनो |” काम्पिलीदेव अवेशपूवक उसके सामने खड़े हो 
गए, “यह काम्पिलीगढ़ हमारा गढ़ है यह तो सत्य है, परन्तु इसका इतना 
भार नहीं कि मेरी छाती को तोड़ दे | ठम जाओ और अपने इस जासूस को 
भी ले जाओ, नहीं तो मैं पम्मापति की सोगन्ध लेकर कहता हूँ कि इसे दएड- 
हस्ति के पैरो-तल्ते कुचलवा दूँगा ।” 

काम्पिलीदेव के श्रावेश का वेग देखकर सूबेदार स्तब्ध रह गया। और 
गेरसप्पा का चेहरा पीला पढ़ गया | 

“महाराज |!” कृष्णाजी ने बोलना शुरू किया । 

उसे रोककर महाराज काम्पिलीदेव ने कह--बस करो कृष्णाजी |! आपका 
कहना मैंने बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना चाहता | जब-जब आप बात 
करते है मेरे स्वामिमान को भंग करते हैं ! 

आर सबेदार की ओर फिरकर महाराज ने कहा--ओऔर सूबेदएर ! सूलिक 

जी | तुम भी सुन लो--मैं काम्पिलीदेव, अपने बापदादा के द्वारा लडे गए 
पराक्रमों से' प्राप्त राज्य को भोग रहा हैँ, तुम्हारे सुलतान की कृपा से नहीं, परन्तु 
भगवान पम्पापति की कृपा से । मैं राजनीति नहीं समझता, और समझना 
जाहता भी नहीं। एक बात है, कृष्णाजी ने तुमसे कहा कि ठुम अपने इस 


# लोह भस्म हो जाए # २०३ 


पाखडी जासूस को ले जाओ और यदि नहीं ले जाओगे तो अपने इस राजवशी 
जासूस को खो दोगे | वलल्‍लरी हमारी शरणार्थी है और रहेगी। उसे तो 
तुम्हारा सुलतान भी हमारे पास से नहीं ले जा सकेगा !” 

“यही तुम्हारा अन्तिम उत्तर है !” 

“हाँ | मेरी पहले की बहत्तर पीढ़ियों ने भी तुम्हें दूसरा जबाब नहीं दिया 
ओर न भविष्य की बहेत्तर पीढ़ियाँ ही देंगी ।” 

“चलो मलिक !” गेरसप्पा ने कहा, “खेल की परीक्षा हो जाने पर खड़े 
रहने से क्‍या फायदा १” 

दूसरे खड से वज्लरी दौड़ती हुईं आई, कोई उसे रोके, इससे पहले वह 
बीच मे आ गई | ;; 

“महाराज ?” वह बोलने जा रही थी | लेकिन उसके बोलने के पहले ही 
सूचेदार मत्तिक एक कदम आगे बढ आया | उसने वल्लरी की गदन पकड़ी, 
उसे मरोड़ा और उठाकर महाराज के चरणों मे फेक दिया । 

“लो महाराज | अपने शरणाथी को अपने पास ही रखो | तुर्कों का सूबे- 
दार यहाँ आया है तो वह खाली हाथ नहीं जाएगा । चलो गेरसुप्पा !? 

महाराज ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली । 
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“मलिक राजी !” महाराज काम्पिलीदेव बोले, “चाहे कोई स्थान हो और 
चाहे कैसा भी समय हो, कुछ अपमान ऐसे है जिन्हे काम्पिलीदेव सहन नहीं 
कर सकता | यह अपमान ऐसा ही है। अपनी तलवार म्यान से निकालो !? 
मलिक राजी मयकर हँसी हँसा--महाराज, कब से में सोच रहा था कि 
इस काफ़िर को क्‍्योंकर गुस्सा आए.। आखिर गुस्सा आया अब सवाल 
सिर्फ इतना ही है कि आप मेरा खून करना चाहते है या मुझ से इृब्-युद्ध 
“शेर, अपमान करने का तुम्हे अधिकार है, मलिक ! परन्तु मेरे धीरज 
को कसौटी पर मत चढ़ाओ ।” 
“लहीं, नहीं | आपका धीरज तो अटूट है। मैंने इतनी देर तक भैय रखा 
इसका मुझे अफसोस है । तो भी, में एक बात कहता हैँ ।” 
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4 कहो | 72 

“मलिक राजी के लिए यह सवाल बहुत अहम है, महाराज जिस पुरानी 
परम्परा की चर्चा कर रहे है उसके सम्मान और ईमान का सवाल है। एक 
सवाल पूछना चाहता हूँ ।” 

४ पूछो [” 

“सैंने प्रश्न तो पूछ लिया है अ्रब उत्तर की राह देख रहा हैँ ।” 

* तुम खूनी हो और खून करने का दण्ड तुम्हे मिलना चाहिए। मेरा 
दण्ड-हस्ति तुम्हारी राह देख रहा है।” 

“इसके पहले तो आपको मुझे पकडना चाहिए, न ! प्रश्न यह है कि ” 

“इस प्रश्न का तुम्हे पुनरुच्चार नहीं करना पडेगा | जब तक तुम जस्मी 
नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारे साथ एक-एक आदमी ही युद्ध करेगा | तुम 
खत्म हो जाओगे, तब तुम्हे गढ के बाहर फेक दिया जाएगा और यदि जीवित 
रहोंगे तो हाथी के पैरो के नीचे होशियार !” 

मलिक राजी ने तिरस्कारपूवक हँसकर कहा--महाराज को मालूम नहीं 
कि मैं तुककों का शानेशमशीर हैँ ! 

“यह बात तुम छोड़ दो । परन्तु हम जासूसों के साथ युद्ध नहीं करते, 
उन्हे तो केवल दण्ड ही देते हैं ।”” 

“महाराज , ” कृष्णाजी ने महाराज की तलवार की मूठ पर हाथ रखा, 
उसे हटाकर, महाराज आगे आए ! 

“मलिक ! यदि तुम्हारे मन मे कुछ भी मानवता हो तो तुम्हे एक बात 
कहता हूँ | यह दीवानखाना झत्यु का विभाग है। मृत्यु का अदब रखना 
हमारे देश का रिवाज़ है ! तुम तुक लोगों मे ऐसा कोई रिवाज़ है १” 

मलिक राज़ी ने अपनी तलवार नीचे कुकाई । 

“चलिए महाराज ! मैदान में चलें |” वह एक ओर खड़ा, हो गया, 
“क्रपइए. | ॥5 

मलिक तलवार नीचे कुकाकर एक ओर हो गया। महाराज चले । 

5तुम्हारी बात सत्य है | यह मैदान विशाल है |? काम्पिली महाराज ने 
कहा | 


रब 
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महाराज दीवानखाने के दरवाजे मे थे | सेनापति बालाप्पा नमन करके 
उनके आगे-आगे चलकर बाहर झा गया था| अमरनायक नागदेव बल्लरी 
के शत्र के पास खड़े थे + कृष्णाजी नायक विचार कर रहा था कि वह वल्लरी 
के पास खडा रहे या मद्ाराज के साथ जाए | अ्रब तो महाराज काम्पिलीदेव 
किसी के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे | 

महाराज दीवानखाने के दरवाजे से होकर जा रहे थे। उनकी तलवार 
हाथ में खुली थी | मलिक राजी दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी तलवार 
भी उसके अपने हाथ में थी। तुक सिपाही की अढा ओर अदब से उसने सिर 
कुकाकर, महाराज का पहले रास्ता दिया। महाराज उसके पास से गुजरकर 
उतावलेपन से जा रहे थे कि पीछे से मलिक चालाक और धोखेबाज चीते के 
समान, उन पर टूट पड़ा । उसके प्रचड हाथ मे जकड़ी हुई तलवार महाराज 
के कन्चे की जनेऊ पर गिरकर, देह को काटती हुई नीचे उतर गई ! 

“हे राम !” कहकर महाराज गिर पडे। उसी क्षण उनके प्राण-पखेरू 
उड़ गए, | 

सब स्तब्ध रह गए । 

अ्रमरनायक नागदेव वल्लरी की देह के पास खड़ा था। छुलाँग मारकर 
साँप के समान तेजी से उसने तलवार खींच निकाली । 

किसी ने उसका हाथ पकड़ा। क्रोध मे उसने पीछे देखा, तो काम्पिलीदेव 
महाराज का युवा पुत्र वहाँ खडा था | ४ 

“यह अधिकार मेरा है !” उसने कहा और आगे बढ़ा | 

कृष्णाजी ने उसे रोकना चाहा । 

“मैं जानता हूँ |” महाराजकुमार ने दृढ़तापूबंक कहा, “यह अधिकार 
अब मेरा है |?” 

जिस प्रकार दीपक पर शलभ गिरता है उसी प्रकार, विशेष कुछ न कह- 
कर, «हैं मज्िक पर टूट पड़ा । उसकी लम्बी तलवार मल्रिक की छाती मे घुस 
गई | क्षण-भर सबको लगा कि मलिक खत्म हो गया | दूसरे ही क्षण उसका 
भयकर हास्य सुनाई दिया । और काम्पिलीदेव के कुमार की देह शव के रूप 


में जमीन पर गिर पडी ! 
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मलिक ने महाराजकुमार की तलवार अपनी बगल मे समा ली थी और 
तुरन्त अपनी तलवार से उसके प्राण ले लिये थे ! 

कृष्णाजी नायक का चेहरा उतर गया ! 

“ख़बरदार | कोई मलिक को सताएगा नही । वह मेरा भोज्य है । मलिक 
भगवान्‌ कालमुख के चरणों में, पम्पापति की साक्षी मे, मेने ब्रतिज्ञा की थी 
कि मैं सात वष तक किसी तुक के सामने कोई शर्त्र या कोई अरस्त्र नहीं उठा- 
ऊँगा, परन्तु यह बात दूसरी है 

ओर तभी सामने के दरवाजे से तनीं तलवार से रास्ता रोककर 
खडे हुए सेनापति बालाप्या को हृटाकर, काम्पिलीदेव की महारानी आइ । यह 
कलिंग के गजपति की पुत्री थी--इनके अग-अग में सती का शोॉय ओर तेज 
था | इनकी आँख से मानो सती का शाप रर-कर बरस रहा था। इनके हाथो 
आर पैरो से मानो कुकुम करता था। ये तलवार लेकर आई थी । 

“शरदा मा |” कृष्णाजी के मौन मुख से वाणी प्रकट हुई ! 

7कष्णुजी ! विजय-बर्म की बात अलग है। यह सती का धम है ! 
अपने स्वामी के पीछे मेरा सती होना या इसी मार्ग के द्वारा स्वर्ग से जाना, 
इस समस्या का निणय मुझे करना है। इसमे जो कोई रुकावट डालता है 
तो उसे सती की आन है |” 

सती के इस तेजबत दु सह दशन ओर कालाग्नि-जैसे रोप के सामने 
मलिक डर गया | उसने यन्जवत्‌ तलवार उठाई । अपने समथ स्वामी के शव 
के सामने वह बीर राजपूतानी शारदा! माता तलबार का दाँव खेलने लगी | 

वह दु.सह रोष | दुर्घप मरणु-प्रेम ! ओर कालाग्नि की चिनगारी-जेसी 
आख ! मलिक तो इस अननुमृत आभीर मे सकपकाकर एक ओर दब गया | 
उसके चेहरे पर तिरस्कार अथवा मुदनी के बजाय स्तब्ब मूढता छा गई ! 

नारी का यह भवानी सा विकराल रूप उसकी समम-बूक से परे था । 


उसका खेल खत्म हो रहा था। रग में भग हो रहा था ।, देवीह्पि से 
उसका भविष्य श्रष्ट हो गया था। यदि काम्पिली में भी उसको पराजय हो 
जाए तो उसका पतन-तो निश्चित ही है, उसके स्वजन भी सुरक्षित नहीं रह 


# लौह भस्म हो जाए. $# २०७ 


सकते | सुलतान उन्हे सहज ही छोड न देगा । यदि उसे मरना ही है तो वह 
यथाशक्ति शत्रु को मारकर ही मरेगा । 


अलाउद्दीन खिलजी के राज्य मे मलिक ही मुख्य थे। उस समय कमाई 
की उनमे से किसी को चिन्ता न थी, क्योकि वक्त पढ़ने पर लूठमार के माग 
उनके लिए मुक्त-रूप से खुले थे। 

लेकिन जब से गयासद्दीन तगल्क गद्दी पर बैठा, यह तरीका बदल दिया 
गया । उसने साफ-साफ समझ लिया और अमीरो को समझा दिया कि अगर 
इस मुल्फ मे रहना है तो लूट-मार की राहे छोड़ देनी होगी, बस्ती मे रहकर 
रोजगार और धन्धे की तलाश करनी होगी और उसे अपनी आमदनी का 
जरिया बनाना पडेगा | 

इसलिए, तुक दो हिस्सों मे बैठ गए--एक हिस्सा अमीरो का, दूसरा 
मलिकों का | 

सौदागर जो ला सकें, जमीन-जायदाद और खेत-खलिहानो की देख- 
भाल कर सके--शेसे लोगो को चुनकर गयासद्वीन तुगलक ने अमीर बनाया । 

शेप सैनिक तुक मलिक कहलाते रहे । दोनो के बीच दूरी और मतभेद 
बढ़ रहे थे | एक ओर थी--राज-व्यवस्था और दूसरी ओर थी--सेना | गज 
ओर आह की दशा थी | 

राज-व्यवस्था सुस्थिर हो रही थी। अमीर बढ रहे थे | मलिको के फौजी 
तोर-तरीको पर अकुश बढ़ रहे थे | इसलिए मलिक मौके की तलाश में रहने 
लगे कि मौका मिलते ही, कही बडी-छोटी रियासत या सल्तनत स्थापित कर 
ले | दिल्‍ली के कई मलिको मे इस प्रकार के लक्षण देखकर, सुलतान ने उन्हे 
हाथी के पैरो-तले कुचलवा दिया । स्वय गेरसप्पा भी हाथी के पैरो-तले जाते- 
जाते एक शत पर कठिनाई से बच पाया था | और इसी शत का पालन करने 
के क्विर बिवासित” का नकाब पहनंकर, वह काम्पिली आया था । 

भरूचे के नवाब के मन मे मी, एक दिन ऐसा ही लालच उठ खड़ा हुआ 
था और सुलतान ने उसे बाकायदा सख्त सजा दी थी। मालवा के मलिक 
के मन मे भी यही मोह जागा था और वहाँ मलिकों और अमीरो के बीच 


र्ण्द # कृष्णाजी नायक # 


अन्तर-विग्रह फ़ूट निकला था ! गुजरात मे भी यही बीमारी फैली थी, लेकिन 
सुलतान को इस वक्त गुजरात तक जाने की फुसत नही थी | 

ओर मलिक राजी भी इस मोह, लोभ और कमजोरी का शिकार बना था ! 

दूर--महुरा मे अहसान शाह सुलतान बन बैठा था और सुलतान बन- 
कर अपनी गद्दी पर अटल रूप से बैठ सका था--यह उदाहरण बडा भयकर 
था और इसने कई मलिको को राजगद्दी के बजाय, हाथी के पेरो-तले भेज 
दिया था । 

लेकिन सफलता भी असम्भव न थी। सफल होने पर हाथी की पीठ, 
असफल होने पर हाथी के पैर ! तीसरी कोई राह न थी | सुलतान 'मुहम्मद ने 
अपने शासन-काल मे,हजारो मलिको को हाथी के पैरो-तले कुचलवा दिया था। 

इसलिए, मलिक राजी के लिए. दो ही माग थे--काम्पिली मे लड़ता हुआ 
मारा जाए अथवा, दिल्‍ली मे हाथी के पैरो-तले कुचला जाए ! ऐसी दशाओ्रो 
मे चिन्ता सिफ़ परिवार की थी ! सुलतान मुहम्मद का क्या पूछना ! मिजाज 
दुरुस्त रहने पर उसके समान उदार व्यक्ति वूसरा कोई न था और मिजाज 
बिगड़ जाने पर अपने निकटतम सम्बन्धी को भी हाथी के पैरो-तले भेज देना 
उसके लिए बहुत सरल बात थी ! 

इसलिए मलिक राजी जूक रहा था, अपने लिए. नहीं, अपने स्वजनों के 
लिए । 

किन्तु मानो उसकी बुद्धि कृठिता हो गई | पहाड़-जैसे उसके शरीर मे 
शक्ति ही न रही ! आज तक किसी वीरागना चडी से उसका सामना नहीं 
हुआ था । यह उसकी कल्पना से भी परे था कि नारी चडिका-- दुर्गा भी बन 
सकती है ! 

और एक आय नारी को साक्षात्‌ दुर्गा भवानी के रूप से अपने पतिदेव के 
रग मे आपाद-मस्तक रँँगी देखकर, सिहनी-सा उसका विद्युत्‌ रूप देखकर, वह 
मूक पत्थर-सा स्तब्ध रह गया | 

वह वार-पर-बार कर रहा था परन्तु उसके वार हवा में व्यथ जा रहे थे ! 
उसके सामने मानो एक नारी मूर्त्ति नही, स्वैरविह्रिणी शलम-बाला थी ! 


# लोह भस्म हो जाए # २०६ 


मलिक राजी के हाथ, पैर, मँह और माथे पर तलवार के घाव बन गए थे और 
उनमे से लहू बहने लगा था ' 

ओर अब तो उसके चेहरे पर भय की काली घटाएँ भी छा गई थीं | 
क्या तुको के शानेशमशीर को एक हिन्दू नारी--एक अबला इस तरह थका 
देगी ? हरा देगी १ 

गरसप्पा खड़ा था। रण का दाँव रचती वीर राजपूतानी उछुलकर उसके 
सामने आ खडी हुई ! उसी समय गरसप्पा ने उसे छल से धक्का दिया, 
अपने सस्कारवश, यह सोचकर कि मरनेवाले से मार देनेवाला बड़ा है उसके 
धक्के से वीर ज्षत्राणी लड़खड़ाई ओर धरती पर गिरी कि म्लेच्छु ने तलवार 
के वार से उसे कटि की जगह से काठ डाला ! 

पल-भर के लिए स्तब्धता छा गई ! धरती मानो अपनी घुरी पर परिक्रमा 
करते थम गई | सबके श्वास अधर स्थिर रह गए, ! 

ओर दूसरे ही पल्ल धिक्‍्कार, घुणा और रोष का अपरम्पार ज्वार उठा | 
सेनापति बालाप्पा, अमरनायक नागदेव और अन्यान्य सनिक गेरसप्पा पर 
टूट पड़े | बह जमीन पर गिर पड़ा । 

“अरब ?? कृष्णाजी ने मलिक से कहा। मानो बहरा है वह, इस प्रकार 
मलिक कृष्णाजी की ओर देखता रहा ! 

“मैं शिरे हुए' शत्रु पर प्रहार नहीं करता मलिक |! उठकर खड़ा हो जा!” 
कृष्णाजी ने अपनी तलवार की नोक से उसका कधा हिलाकर कहा ) 

धीमे धीमे धीमे मलिक के काले चेहरे पर लहू का प्रवाह लोटा ओर 
काली एक हँसी लौदी ! 

इस तुक की इस मुलाकात को सब लोग याद रखेंगे ।” मलिक राजी 
ने कहा और अ्रपनी तलवार का दॉव देखा ! परन्तु छुल से कटार चलाई 
आोर भयकर अट्टहास किया ! 
“लैकिद उसका अइहास उसके गले से दूर न निकल सका | 

कृष्णाजी ने अपनी तलवार की नोक उसकी तलवार की मूठ से टकरा 
दी | वेगवश मलिक की तलवार उसके हाथ से छूटकर, चक्कर खाकर उसके 
गले से लिपट गई | लहू की धार फूटी और मलिक जमीन पर गिर पड़ा ! 


१६० # कृष्णाजी नायक # 


तब तक सबंत्र कोलाहल छा गया था ' 

दीवानखाने में तुक घुस आए थे । 

चारों ओर आग और लूठ का बोलबाला था । 

अपना गला अपने हाथ से दबाकर, मलिक राजी धीरे से उठकर खडा 
हुआ और कृष्णाजी की ओर उँगली उठाकर चिल्लाया--पकड़ लो इसे ! 
सबको पकड लो ! आग लगा दो | लूठ लो | मार डालो ! खाक कर दो ! 

ओर वह भयकर पिशाच, भयकर पछाड खाकर फिर से गिर पड़ा ! 


२१ रणभेरवनाथ 


कु.[मिलीगढ को तहस-नहसकर, बस्ती ओर अबादियों मे आग लगाकर, 
लूट मार मचाकर, खडहरों को कोओ और गिद्धों को सौपकर तुककीं 
सेना लौट गई ! 
कृष्णाजी नायक बन्दी के रूप मे ले जाया जा रहा था। गेैरसप्पा अपनी 
सेना का सचालन कर रहा था, हालॉकि उसकी हालत नाजुक थी । 
कृष्णाजी के मन में अनेक विचार, उठ रहे थे । 
, सोच रहे थे वे--दक्षिणापथ की पहली हरावल हूटी । 
बातापी का नाश हुआ और उसमे महामडलेश्वर के पिता श्री सगम- 
राय खेत रहे ! अविश्वास, धोखे ओर लापरवाही के कारण काम्पिलीगढ़ 
का पतन हुआ | ठुगभद्रा की पोराणिक मर्यादा विनष्ट हुईं | दक्षिणापथ का 
द्वार खुल गया ! 
अन्ततया--अन्ततया अथाह परिश्रम, प्रथत्त और सावधानी रखने पर 
भी, विजय-धरम को, आवश्यक सात वर्षों की अवधि न मिली सो नहीं ही 
मिली ! 
अमी राय-रेखा पूर्णरूपेण अकित न हुई थी ! अभी राजसन्यासी सेनाएँ 
एकन्न न कर पाए थे। अभी भगवान्‌ कालमुख की समार्षि टूदी न थी। 
अ्रमी अभी अभी हे मगवान्‌ ! कितना काय शेप रह गया था ! 
कि दक्षिणापथ की हरावल मग हुईं ! 
थुगों से दक्षिणापथ के अपराजेय द्वार-रूप में मान्य काम्पिलीगढ़ का पतन 


# रशभैेरवनाथ # ्ि २११ 


हुआ ! कैसा कुटिल जाल ! किस तरह उसमे फँस गए. ! कैसी-केसी आशाएँ 
ओर कैसी यह अवस्था ! 

ओर देवगिरि पहुँचने पर कृष्णाजी की क्या दशा होगी, यह अस्पष्ट न 
था | जिसने देवगिरि के अन्तिम यादवराज की खाल जीवित ही उतरवा ली 
थी, उसी सुलतान मसुह्म्मद तुगलक के सामने कृष्णाजी भी पेश होगा । 

भयकर उसकी मृत्यु होगी, इसमे रच-मात्र भी सन्देह न था ! 

-अईष्णाजी का मन इन्ही विचार-प्रवाहों का मन्थन कर रहा था--भग- 
वान्‌ पम्पापति, मुझे बैय देना ! शक्ति देना ! मेरे मस्तक पर सती के आशीष 
की छाया है| आशीष की योग्यता सिद्ध करने की शक्ति देना | 

तुरुष्क सेना तगभद्गा के उस पार पड़ी थी | पडाव उठने की तैयारी थी । 
कृष्णाजी ने एक बार मेहर को देखा था, दूसरी बार वह दृष्टिगोचर न हुई 
थी | शायद वह नहीं आइ । क्या वह भी इसी प्रपच और धोखे मे शामिल है ! 

शायद वह नजरबद है। शायद लेकिन अब उसके विषय से सोचा 
ही क्यो जाए ! 

गेरसप्पा आया | उसके शरीर पर घावो के चिह्न स्पष्ट थे ! उसमे भीषण 
रोष उबल रहा हो, इस प्रकार उसने कृष्णाजी के मुँह पर थूक दिया  तिर- 
स्कारपूवक हँसकर बोला--मेरी जान बचानेवाला तू सचमुच बेवकूफ था, 
लेकिन तुझे जिन्दा छोड दूँ, इतना बेवकूफ मैं नहीं ।.. * 

सुलतान गैरसप्पा के कामो से बहुत खुश होगा | उसे देवगिरिं का सूबे- 
दार बना देगा | विना खर्च और बिना जोखिम, काम्पिलीगढ-जैसा दुग जीत 
लेने की ख्याति उसे मिलेगी ऐसी अनेक बाते वह कहता-सुनता, लेकिन 
मेहर के बारे मे किसी सवाल का जवाब उसके पास न था | 

अचानक, तुर्की सेना के उठते हुए. पडाव के पीछे मयकर कोलाहल उठा, 
शोर मच, गया - 'किरात किरात किरात 

लुटेरो मे चोर जितना डरता है, उतना दूसरा कोइ नहीं डरता ! किरातो 
के नाम का शोर उठा था कि ठ॒र्की सिपाही अपने शवों और साथियों को 
छोडकर पतल्लायन के पथ पर अग्रसर हुए. ! 

झोर फिर तो, शाम-सुबह, दोपहर और मँररात, खाते-पीते, उठते-बैठते, 
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सोते-जागते 'किरात” नाम की चीत्कारें उठने लगी और तुककों की भगदड़ 
एक कारयक्रम बन गया ! किरात इस प्रकार आक्रमण करते कि सँभलने का 
अवसर ही न मिलता और जब तक सँमले समले, तब तक वे अदृश्य हो 
जाते-! फिर उनका न पता, न नाम-निशान ही मिलता ! पॉच-पॉच हजार 
किरात इस तरह गायब हो जाते, मानो जमीन में पैठ गए है! और फिर 
अचानक निकल आते, 'छापेमार' कहकर तुक इन्हे गाली देते और इनका 
तिरस्कार करते--यो चूहे की तरह क्यो छिपते हो? यदि तुम मद हो तो 
मैदान मे आओ--वे ललकारते, तो भी वे किरातों से हार जाते और यथा- 
शक्ति उनसे दूर भागते । 

परन्तु किरात भी कुछ कम न थे, पीछा छोडनेवाले नहीं थे । 

मलिक हुक्म देता । गेरसप्पा उनका अमल करवाता | दूसरे मलिक जागते 
रहते--कोई नहीं सो सकता था। 

आठ दिवस के अखड रतजगे ओर बिना-कुछ खाये-पीये और विश्राम 
किये, तुर्की सेना भागने लगी | लेकिन अब भी लडाई की लूट का माल जान 
की जोखिम उठाकर भी, सह्देज रखने की अभ्यस्त तुक सेना तितर-बितर होने 
लगी | एक बार बिखरने पर तुर्कों को इकट्ठा करना कठिन था 

किरातो को कोई नहीं देख सकता था । कभी-कभी रात्रि या मध्यरात्रि मे 
काली परछाइयाँ दिखतीं ओर भयकर चिल्लाहटे सुनाई देतीं | दूर-दूर ज्षितिज 
पर घोड़े दिखाई देते ओर कभी उन घोड़ों से भो तेज आदमी दिखाई देते ' 

आर इन सबसे अधिक दृष्ठिगोचर होता मृत्यु का ताण्डब | प्रतिदिन 
तुर्की सेना के दो-चार, पाँच सौ, हजार घोडे मर जाते ! उन्हे ठिकाने लगाना 
भी कठिन था ! 

इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता था। ज्यो-त्यों कर, किसी भी 
प्रकार बातापी के दुग में पहुँच जाना !वातापी से देवगिरि की सीमा शुरू होती 
थी | और किरात प्रदेश बहाँ से बहुत दूर था | बिफरी हुई मधुमक्खिया, के जैक्- 
घट से, उसकी मार से शहद का लालची शिकारी जिस प्रकार भागता है, उसी 
प्रकार तुक लोग 'मागने लगे | माग रहे थे ! 

अन्त में, बांतापी ! 
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लेकिन वह तो फ्रिशतों के अधिकार मे था। वहाँ की तुकी चौकी नेस्त- 
नाबूद कर दी गई थी | और उसके सिपाहियों के सिर दुर्ग के खडहर मे भूल 
रहे थे ! 

ओर उसी स्थल पर, शबूरो और किरातो ने तुककों को घेर लिया ! 

वातापी का कलक मिट गया | तुर्की सेना नामशेष रह गईं | तुक्कों पर किरात 
जनो ने इस भीषणता से प्रहार किया कि वे तबाह हो गए और “तौबा ! 
तौबा !!” पुकारने लगे | लूट का सारा माल-असबाब किरातो के कब्जे मे आया | 

किरातों की एक ठुकड़ी ने गेरसप्पा और मलिक का मुकाम घेर लिया | 

“ऋ्रा-हा हा! यह तो स्वय गेरसप्पा बहाउद्दीन है!” एक घोर, प्रखर 
नाद उठा ! 

ओर यह नाद, केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता था, वैसा दूसरा व्यक्ति 
वसुन्धरा पर अन्य कही नहीं ' 

“कौन गयू कन्याली !” कृष्णाजी ने पुकारा । 

“कौन कृष्णाजी ? क्‍या हमारे भाग्य मे यही इसी मॉति मिलन 
लिखा था १”? 

“तो तुम्हारा काम था यह १” 

“जरूर ! किरातो को छोड़कर, दूसरे किसमे इतनी हिम्मत और ताकत है 
है कि लूट मचाकर लोग्नेबाली तुर्की फौजों पर हमलाकर, माल वापस रखवा 
ले | आप भी क्‍या काम्पिलीगढ में थे ९” 

तह | 5979 

“काम्पिलीदेव महाराज तो ससार छोड गए, न १” गगू ने कहा, “ममे 
विश्वास था कि वे जाएँगे | और मेरे बेर का बदला वसूल होगा अवश्य | जो 
राजा और जो नगर गगू कन्याली को हाथी के पैरो-तले कुचलना चाहे, उसका 
यही हाल होगा | मेरा ही विश्वास सच्चा है !” 

*““तुम्नू स्वदेशी हो या विदेशी ? ब्राह्मण हो या बअह्राक्षम १”? 

“अब भी यह पूछने की आवश्यकता रह गई क्‍या ?” गगू ने कुटिल अट्ट- 
हास किया | “सुनो ऋष्णाजी, मुझे मालूम था कि तुर्की सेना धोखेधडी से 
काम्पिलीगढ मे प्रवेश होना चाहती है | श्राप लोगो को सन्धि-वार्ता मे व्यस्त 
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रखकर गुप्तमार्ग से मलिक राजी की तुर्की सेना गढ मे ग्रविष्ठ होनेवाली है, 
यह भी मुझसे छिपा न था !” 

“ तुम जानते थे, फिर भी सिफ ठुकुर ठुकुर देखते थे ९” 

“में कया कहता! में तो करके दिखा देता हूँ | लेकिन जाने दो ये बातें। 
में----गगू कन्याली अन्य लोगो के आचार-विचारों का पालन नहीं करता ।” 
आर उसने कृष्णाजी की ओर पीठ फेर ली | 

“कोर यह कोन, मलिक राजी ? देवगिरि के सूवेदार ? आपका यह हाल १” 
गगू ने मजाक मे पूछा | 

“दर्गाबाज ! बेइमान !” मलिक राजी अपनी रोग-शय्या से उठकर खडा 
हो गया, “तूने ही तूने ही हमारा जासूस होते हुए भी तू ही हमे खबरें 
देता और तू ही हमसे वूने हमे छिपे हुए रास्ते बतलाये ओर तू ही ले, यह 
लेता जा |” 

मल्रिक राजी का हाथ हिला और एक छोटी-सी कटार उछलकर गयू महा- 
राज के पेट में पेठ गईं ! 

“और तू मी !? गगू ने कराल हुकार के साथ कहा झ्रोर अपनी तलवार 
के एक ही झटके से मल्लिक को जमीन पर सुला दिया। 

“क्रिरात, पक लो इस गेरसप्पा का ! ओर यही दसी बक्त काठ डालों 
सबको ! देखना, कोई बचकर न निकल पाए !” 

थोडी देर तक तो पास में ही सम्राम मचा, और बाद में दूर चला गया | 
साग मैदान भागते-दोंडते आदमियों से मर गया | जिस प्रकार आकाश से 
सोन की वर्षा होती है, उसी प्रकार लुट का माल न्मीन पर गिरने लगा | अब 
तो ठुऊ अपनी जान बचाने के लिए, धन को भी फेक रहे थे। ओर जो कोई 
धन-दोलत पर ध्यान देता उसकी ज।न नहीं बचती थी | 

अपने पेट की चोट पर गगू ने अपना हाथ दबाया | वह पीड़ा से बेचेन, 
अपने घुटनों को दबाकर बेठा था । 

“कृष्णाजी, यहाँ आशओ्ो /” उसने कहा | 

यह भयकर आदमी मरते समय किस पर अपना बैर निकालना चाहता 
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है, यह समझना कठिन था । इससे कृष्णाजी उसके पास तो गया, परन्तु साव- 
धानी से दूर खड़ा रहा | 

“मुझे पानी पिला 

कृष्णाजी ने गयू को पानी पिलाया | 

“तूने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, न !” 

| नह | १9 

“फिर से पूछ !” 

“बारगल के रणमैरवनाथ की मूर्ति कहाँ है १” 

“तुमे याद है, मैने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था ९”? 

“आपने कहा था-मेरे मरने के बाद भेरे मुर्दे से पूछना /” 

“ठीक है, मेरी मृत्यु पर मेरे शव से पूछना 

“आप अब भी मेरी हँसी उड़ा “रहे है? महाराज ! आप ब्राह्मण है या 
ब्रह्मराक्षस ? अब तो कुछ ही देर मे अपना हिसाब पेश करने के लिए ईश्वर 
के दरबार मे उपस्थित होना पडेगा ।” 7“ 

गगू हँसा | मौत की उस स्थिति मे भी यह आदमी कितना निमय था ' 

“मेरा मेरा हिसाब देने जाना है--परनन्‍्तु ईश्वर के पास नहीं --मेरे 
स्वासी के पास 

“क्या इन दोनो में अन्तर है? में तो कहता हूँ, इस समय भगवान्‌ का 
नाम लीजिए !? ह 

“अरे पागल ! इस घरती पर मैने दूसरा कोई मगवान्‌ नही देखा--ओर 
कोई है तो में उसे मानता नहीं--मेरा भगवान्‌ एक ही था-मेरा स्वामी !”? 

“आपका स्वामी कोन है ?” 

“रायकरण | “ 

“र्थकरण? परन्तु तुमने , तुमने तो ” 

“शुन" इस जमीन पर जहाँ तक मै जीवित हूँ, तब तक मुझे एक ही आदमी 
को हिसाय देना बाकी है। मेरा सन्देश उसके पास पहुँचा देना ।” 

पृ किसे 078 

“दादैया सोमैया को !” 
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कृष्णा[जी को लगा कि इस समय गगू महाराज को होश नही है और उन्हे 
चित्तश्रम हो गया है | 

गगू हँसा--सुनो कृष्णाजी ! मैं ट्स समय मरने को पडा हूँ और जैसी मौत 
मैने अपने मगवान्‌ से मॉगी थी, वैसी ही मौत मुझे मिल रही है ! में धन्य 
हूँ ! में धन्य हूँ | मैने अपने राजा की बहुत सेवा की है। तुकों के समक्ष किस 
प्रकार लडा जाता है. -यह मैने अपने देश के लोगो को बताया है । मेने 
अपने स्वामी का साथ दिया है, उसकी मौत सुवारी है, उसके अपमान का 
बदला लिया है और कृष्णाजी यहाँ पर आओ पास मे आओ ! मुभसे 
डरो नहीं | मैंने तुम्हे वारगल दिलवाया है !” 

| 'महाराज || रे 


“हाँ, सुन, दादैया सोमैया से कहना--रायकरण के पश्चात्‌ तुर्को के सामने 
युद्ध करनेवाले महावीर और शकर के अवतार-जैसे सोमैया की सेवा मैने 
स्वीकार की थी | इस सेवा के लिए मै विग्नविनोदी बना । इसी लिए, मैं जासूस 
बना | इसी लिए मैंने किरातराज का वध किया और इसी लिए में किरातो का 
सेनापति बना । इसी लिए में तुम्हे अपना उत्तराधिकारी मानता हूँ कृष्णाजी | अब 
किरातो की सेना तुम्हारी है। किरातो का राज्य अब तुम्हारा है | अब कृष्णा 
ओर समुद्र के बीच का तेलुगु प्रदेश तुम्हारा है। महासती उदाली की अ्रन्तिम 
आशा और इच्छा पूरी हो गई हे कृष्णाजी .. मेरे लिए ! सोमेया से कहना 
कि विग्रविनोंदी शबूर गगू कन्याली ने आपकी आशा का पालन किया है ।” 

“महाराज ! आप होश मे तो है, न १! 

“हाँ, मैं पूरी तरह होश मे हूँ । ऋृष्णाजी | मेरी मौत, मेरे सामने खड़ी 
है, इसलिए मुझे सन्निषात हुआ है, क्‍यों, तुम यही मानते हो ? तुम भूल 
रहे हो | मेरी बात सुनो | जान लो कि मौत--महाकाल--साक्षात्‌ बमराज 
भी मेरी इच्छा के बिना, मुझे नहीं ले जा सकता ! किन्तु अब मेरा कार्य पूरा 
हो चुका है । मेने अन्त समयक्तक बीर राजा का साथ दिया है !बजिल्म समय 
उनके पास कोई न था, उस समय में था ! मृत्यु के उपरान्त जो मेरे राजा की 
मनोकामना पूर्ण कर सके और तुकों के प्रचंड प्रवाह को रोक ऐसे महापुरुष 
की मैंने सेवा की है | इस दृष्टि से मेरी मृत्यु धन्य है ![” 
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“लेकिन महाराज! यदि आप सन्निपात की दशा मे न हो तो उत्तर दें । 
आपका पत्नी देवी तो कहती थीं--आपने गुजरात की अनमोल तलवार की 
मूठ में छिपे हुए, राजभाडार के अमूल्य हीरे-जवाहरात के लिए रायकरण की 
हत्या की है! 

“बल्लरी नादान थी । वह मेरी पुत्नीवत्‌ थी । मैंने देश के लिए, कृष्णाजी 
सिफ स्वदेश के हेतु, पुत्री-तुल्य कन्या को पत्नी बनाया था | किस लिए १ जानते 
है ? बन्लरी का पिता क्तुद्र चमार जाति का था, अवर्ण था | हमने तय किया 
था कि वह मुसलमान तुक बनकर देवगिरि मे रहे ताकि मैं तगी चमार यानी 
मलिक रहमान तगी से निर्विन्न रूप से मिल सके | देवगिरि के तुको से मिल-जुल 
सकूँ। मैने इसी लिए मलिक रहमान यानी तगी की बेटी पर पत्नीत्व का पर्दा 
डाला ओर लोग मुझे विप्रविरोधी, विप्रविनादी कहने लगे |? 

“किन्तु, वह कहती था महाराज, कि आपने ही रायकरण की हत्या की ९!” 

“हाँ, मैने ही उनकी हत्या की । किन्तु किस लिए, ? मेरे ये हाथ, मेरे अपने 
स्वामी के रक्त से रजित है, फिर भी ये भस्म न हुए, इसका कारण जानते 
हो ?* 

“नहीं, महाराज |” 

“तो सुनो । बीस-बीस साल तक हमने केवल दो साथियों के बल पर 
लडाई जारी रखी | विदेशियों के विरुद्ध चलनेवाली इस लड़ाई को लोग 
लुगेरापन और डकैती कहते थे | अन्त मे तुकों ने हमे घेर लिया | उस समय 
हमारे सामने दो ही मार्ग थे--या तो तीनों हम लड़-मरकर खत्म हो जाएँ--- 
ओर इसमे कोई शका नहीं थी | अथवा, हम जीवित रहे और शस्त्र की शक्ति 
से जो काय पूण न हो सका, उसे दूसरी प्रकार पूरा करे | इसलिए हमने दूसरा 
भाग स्वीकार किया--रायकरण ने मुझे आदेश दिया--तुक मुझे जीवित 
पा जाएँ और मेरा सिर काठ डाले अथवा हरपालदेव-जैसा हाल करे इससे 
ता अच्छा! है कि तू ही मेरा शीश काठ दे--यह ठुके अन्तिम आदेश है मेरा । 
आर उसी क्षण करन भीष्म-प्रतिज्ञा की कि जिस तुक सरदार के कारण मुमे 
अपने हाथो यह कार्य करना पड़ रहा है, मैं उसे जरूर मार डालूंगा ओर जिस 
किसी ने मेरे राजा का अपमान किया है, मैं उसका सबनाश कर दूँगा |” 
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“काम्पिलीदेव !?” 

“काम्पिलीदेव मेरे राजा का अपराधी था | हमने वारगल में रहकर अन्त 
तक महादेवी रुद्राम्मा ओर प्रतापरुद्रदेव का साथ दिया ओर साथ-साथ हम 
तुकों से लडे । फिर यह सोचकर कि आगे-पीछे तुको का हमला काम्पिली पर 
होगा, हम काम्पिली मे गए, लेकिन काम्पिलीदेब ने मेरे स्वामी, मेरे राजा 
रायकरण का अपमान किया ओर हमे काम्पिली से निकाल दिया ! उसी क्षण 
मैने प्रंतिजा की थी कि काम्पिलीगढ दक्षिणापथ के लिए चाहे जितना उपयोगी 
क्यो न हो, में इसका विनाश करूँगा काम्पिलीदेव का सत्यानाश होगा ? 
गगू के चहरे पर क्रूर हास्य-रेखाएँ. छा गई । “और मैंने उनका नाश किया है। 
मैने यह भी सुना कि तुर्को ने उनके छोटे-बडे छुहो पुत्रो को कत्ल कर दिया |” 

“सहाराज. ! सचमुच आप ब्रह्मराक्षुस है !” 

“अपने राजा का अपमान करनेवालो के लिए में ब्रह्मराद्षस था। अपने 
लोगो के लिए ब्राह्मण था | तुम्हारे लिए. कृणाजी, काम्पिलीगढ़ के खडहरों 
से लेकर वारगल के खड॒हरो तक का सारा तेलुगु प्रदेश अस्तुत है--यह गयू 
की कृपा है। याद है, किरातगज के दुर्ग से तुम्हे किस प्रकार भगा दिया 
था ? किरातराज को शक न ६। ओर तुम भाग सको--इस प्रकार की मेरी 
व्यवस्था थी। मेने सारा हाल मेहर को सुनाया था | चाभियों मेहर के हाथ लग 
जाएँ, यह मेरा तरीका था। मेने किरातराज को मेहर पर जुल्म करने के लिए. 
लुभावा था ताकि मेहर भाग जाए । तुम्हारा पीछा करने का ढोग रचकर मैने 
तुम्हे भाग निकलने की राह बतलाई थी, याद है सब-कुछ ?” 

“गब याद आ रहा है, महाराज |” 

“श्र मेंने दादेया सॉमेया को वचन दिया था कि कृष्णाजी की रक्ता 
का व्यान रखेगा ।” 

“महाराज 

“मुझे मलिक रहमान तगी के द्वारा खबर मिली थी कि मब्ल्कि राजी 
सुलतान मुहम्मद को बहकाकर काम्पिली पर आक्रमण करने के लिए” उकसा 
रहा है| अब देवगिरि की सेना को खुश रखने के लिए सुलतान के पास एक 
ही उपाय था--सेना को धन-दोलत बॉट दे अथवा देवगिरि पर हमला करने 
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की, लूट की इजाजत दे । देवगिरिं के मलिको के जोर देने पर सुलतान ने 
लूट-मार का आदेश दे दिया | तब मैने रहमान के जरिए, मलिक राजी को 
मदुरा की आजाद सल्तनल का सपना दिखाया | यदि मलिक राजी छोटी 
सेना लेकर आ जाए, तो दुर्ग का गुप्तद्वार दिखलाने का मार मेने लिया | दस 
प्रकार काम्पिलीगढ के नाश पर मेरा प्रतिशोध पूरा हो--बाद मे राजी से निप- 
टना मेरा काय्य था ! उसके लिए मैं तैयार बैठा था !” 

“महाराज | महाराज आपको क्या कहेँ !” 

“मुझे कुछ न कहो |! बचन दो। ठुफों की ऐसी पिटाई हुई है कि अब 
जल्दी ह्दी वे इस दिशा में लोटने का साहस न करंगे | उन्हें भी हार का दुख 
होता है ओर मार पर घाव उन्हें भी दद देता है! रहमान तगी गुजरात 
की ओर गया है--मैने ही उसे भेजा है, वहाँ बह बडा तूफान जगाएगा ! 
गुजरात ने जो कुछ देखा, उससे अविक उसे देखना न पडेगा और गुजरात 
मे अशान्ति और अराजकता उठ खडी होने पर ठुक इस प्रकार व्यस्त हो जाएँगे 
कि दक्षिणापथ को अपनी तैयारी का मौका मिल जाएगा | आवश्यक अवधि प्राप्त 
होगी। वचन दो, यह सब समाचार तुम सोमेया तक पहुँचा दोगे | उनसे 
कहना कि मेरी ओर से--चाहे, मेरी सेवाओं के बदले मे--लेकिन, समय का 
सग्रह करना, लोक-सग्रह करना 

“महाराज | मै अल्पमति आपकी किस प्रकार अम्यथना करूँ । अपनी 
सेवा और अपने वैर--दोनो की दृष्टि से आप अनन्य है, असाधारण है 
महान हे । 47 न 

“क्ष्णाजी, मेरी एक और बात याद रख लेगा । मेरा एक गुलाम था 
हसन | वह गुलाम नहीं, भाई-बन्घु था। उसके भाग्य मे राजयोग है | जब 
जरूरत समझो मेरा उल्लेख करना--वेस तो वह मुसलमान हैं, सच्चा सुसल- 
मान हे--मेरे नाम का सम्मान करेगा । 

“ऋर अब मेरी अन्तिम बात भी सन लो कृष्णाजी, अब समय नहीं रहा 
कि हमभ्मूर्वियो के चमत्कारों पर विश्वास करें! अब तो मूर्तियाँ पुजारी- 
भक्तो की रक्षा करने के बजाय, उनसे अपनी सुरक्षा की अपेज्षा रखती है । 
श्र उनके रक्षण की फिक्र देश को हानि पहुँचा रही है | तुम कहीं मूर्तियों के 
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चमत्कार के फेर मे पडकर मानवीय मानस की श्रद्धा और प्रेम-मावना के चम- 
त्कार के प्रति आँखे न मूँद लेना ! 

“इतना कहकर अब में तुम्हे रणभैरवनाथ की पवित्र प्रतिमा का पता बत- 
लाता हूँ । अपने अन्त समय से भगवती रुद्राम्मा ने यह प्रतिमा मुझे सौपी थी 
ओर तब से मैने प्राणपण से इसकी रक्षा का प्रयास किया है। मूर्ति के चम- 
त्कार के कारण नहीं, भगवती की अन्तिम आज्ञा के कारण। अब जल्दी ही 
मेरी काया ढल जाएगी उस वक्त मेरी दाहिनी जॉब चीरकर, उसमे से 
बह मूर्ति निकाल लेगा ।” गयगू ने हँसते-हसते आगे कहा, “ अरे, मैने तम्हे 
कहा था न मेरे मरने पर, मेरे शव से पूछुना | सच निकली न वही बात ? 
तुम्हारी मूर्ति यहीं है ।” 

ओर गयू महाराज ने पुकारकर कहा--हे महादेव प्रलयकर ! हे मा 
नमदे ! मेरे राजा की आत्मा को शान्ति देना!!! मुझे अपनी गोद में लेना। 
दक्षिणापथ के विजय-धर्म को यशस्वी बनाना | 

“कष्णाजी, मेरे कान को प्रभु का नाम सुनाओं !” 

कृष्णाजी, गगू महाराज के कान मे, राम नाम कहने लगे । 

तभी दौड़ती हुई एक युवती आई । 

गयू महाराज ने उसकी ओर देखा | उनकी दृष्टि मे चेतना आई | आते 
ही युवती पछाड खाकर उन पर गिर पड़ी | 

“मेहर | तेरा कत्तव्य अभी शेप है। अपने स्वगंवासी पिता के निमित्त 


उसका पालन करना ।” 
फिर कुछ देर गगू महाराज की आँखे मेँदी रही | कृष्णाजी उन्हे श्रीराम 


का नाम सुनाते रहे ! 

महाराज ने अन्तिम बार आँखे खोलकर कहा--कृ्णाजी, मेहर की रक्षा 
करना | तको की लूठ के माल मे तुम्दे गुजरात की वह अनमोल तलवार मिलेगी 
, ढेँढ़ लेना उसे और महाराजाधिराज रायकरण का अपूर काय पूरा 
करने के लिए तलवार वह अपने हाथ से राय हरिंहर को, मेरे “अशिरवादे- 
सहित देना | 

ओर गगू कन्याली की आँखें सदा-सबंदा के लिए मँँद गईं ! 

# सम्ताप्त # 


